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पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या Mg .... ATTA संख्या.. 2A i 


पुस्तक - वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस 
तिथि सहित २०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय ï 
वापिस at जानी चाहिए । ग्रन्यथा १० पैसे के हिसाब 
से विलम्ब - दण्ड लगेगा । 


बक म तम म a es ७५ ७ ae 4 LW ok 
त 


| > HC 


( २१४७ ) ` go Ho १लू० १० शम ०७ l 
विद्वान्‌ विद्वान कि 


दरः ुद्रों के द्वारा 
स्या स्त्री 
विस्तारयति फेलाती हे 
विस्तोणंम | विस्तीर्ण को 
प्रभातम्‌ प्रभाव को 


(जि-अभिभवे, | 
प्रत्ययः) 


इन्द्रम्‌ इन्द्र को 
SCTE: स्तुतिरूप वाणी 
सा : 


आभा = 


अभि--अर्चेति | अर्चन करती हे 


विख्यातम विख्यात को 


me #१०१०१०७ ;( २५४८ ) 

| | सस्करताथः | 

विद्वान (इन्द्रः रुद्राणाम्‌ (माग)निदेशेन गच्छति 

(विद्यद्रप स्त्री रुद्राण साह्वाय्यन (इन्द्रस्य) महान्त 

प्रभावं विस्तारयति, विख्यातमिन्द्रं स्तुति रूपाः 

` वागभ्यर्चतिमरुद्भियुंकम्‌ ( तंवयम्‌) मित्रताथमाह् 
ara: ॥ li 


भाषार्थः । २ 

विद्वान इन्द्र) रुद्रां के (रस्ता) दिखाने से चळत १ 

विद्यतरूपा) स्त्री रुद्रो की सहायता स (इन्द्र क) 

महान प्रभाव को फेलाती हे, विख्यात इन्द्र को स्तुति 

|  (रुपवाणी)अर्चन करती है मरुतों से युक्त (उस) 
5 को हम मित्रता के लिये gata हैँ ॥७॥ 


(१) रुद्रौ से तात्पर्य आकाश के रुद्ररूप से उत्पन्न हुए मरुता . 
का हे जो इन्द्रके आगे २ रस्ता दिखाते हुप चलते हैं जेसे राजा के 
आगे सैनिक ॥ 

(२) आंधी के साथ विद्युत की गरज अधिक भय उत्पन्न 
करने वाळी होने से इन्द्र्का दबाव अधिक फेळता हें। 


इन्द्रोदेवता त्रिष्टुप्छन्दः | ११।११।११। ११ 


यद्यामरठव.परन QATA AFT- 


अतआयाह्य- 
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( २५४९ ) क्र"भ०१ह्‌०१०१प्रं०८ 
स्वर N 
| k वरंनोअच्छा त्वायाइविग्रचक्कमा 
BS ' सहयराधः । द| , 


थत यत्‌+वा ` | अथवा 


जवा = 


हे मरुद्धियुक्त | हे सस्तो से युक्त 


ऊध्वतमे सबसे ऊपरवाल 
; a 
सदसि ` | सभा स्थानमें 
(सहस्य सधादेश:) a 
यत्‌+वा अथवा 


aT 1S; | 2 


|, अवम ` |अधस्तने नीचे वाले म 

| ॥ 
। A [आकाश आकाश में. 

हः `; (अ०को०) Gas 
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$ meio? हु०१०१४०८ ( १४४० ) 
। | i ~ ~ 
4 = |मोदसे मोद करते हो 
(| | साट्यास (छेट्याडागमः) 
+ | >. 
प्र ° ततः वहां से 
॥ = अत 3 
| य्‌ Sl आ+ = 
A याहि . |आऊयाहि tat 
ee. JITA यज्ञम्‌ यज्ञ को 
^ — — N 
नः अस्माकम्‌ हमारे 
| ऱि 
अच्छ अभिलक्ष्य | VA रखकर 


ogag । छल्कामनया | तेरी कामना से 
= (क्यूचित्वादेशे व्यत्य- 
येन द्कारस्यात्वं | 
क 


| gía | हविः हविको ' . 


कृतवन्तःस्मः ।हमने बनाया ह | 


SE SA a ke NE NREL SS SET CAG SOE‘ आश... i y ॥ 


( २५५१ ) oneg Gerorsion | 
संस्छृतार्थः | | 
हे aofaga ! इन्द्र ! यद्वा (त्वम्‌ ) उध्वतमे 
सदसि यद्वाऽधस्तन आकाज्रे मोदसे ततोऽस्मद्यज्ञ 
मनिलक्ष्याऽऽयाहि हे सत्यधन ! वयः त्वत्कामनया 
हविः कृतवन्तः ॥ < ॥ 
भाषार्थः । 
हे मरुतां से युक्त (इन्द्र!) चाहे आप सबसे. 
ऊपर वाळे सभा स्थान में अथवा नीचे के आकाश 
में मोद करते है वहां से हमारे यज्ञ की ओर 
| आओ, हे सच्चे धन वाले | आपकी कामना से हुम ने 
.. हवि बनाई हे॥ ८॥ | 


Ne 
८६ tee 


इन्द्रोंदेवता जिष्टुपछन्दः ।१९।१९।१९।११ ` 


५ r. I, 3 ।% 
त्वायेन्ट्रसोमंसुषमासुदच्ष त्वा- | 


याइविश्चक्षमाब्रह्मवाह: | अधानिः 


BS) 


f 


। अत्वःसगणीमरुन्नि रस्मिनयज्ञेव- 


$ | १ lo detge १०१५०९ । २५५२ ) 
j खत्कामनया | तरी कामना से 
Ee CISAT 
(a 2 RT म 
| न्ट्र' ere हे इन 
— 07 . . 7 
i | 
i हि सोमस | aaa सोम को 
bee ` 


` ससम भअभिपुतवन्तःस्मः | हमने निचोडा हे 


| 2५0 (aa अभिषवे) 
| assa हे सबल हे अत्यन्त बल 
र प वाळे 


- त्वाउया amman तेरी कामना a 


NK 


sf oi: |हविको 


\ 
© 


\\ 


ARA कृतवन्तःस्मः हम ने बनाया हे 

` ब्रह्मऽवाहः हे स्तोत्रेण प्राप्य-| है स्तोत्र से प्राप्त 
|. माण! | ` होने वाळ | 
अध अथ ` AG A 


[थस्य man] 


दे अशरोपेत ! | हे घोड़ों वाळे _ 


हो आन ति न I ANSP 1 10 ER . BUT 


( २४५१ ) क्र०्मं०१ लू १०१ weg 


mae: गण से युक्त 
avash: मरुद्धिः मरुतं के दारा 
स्मिन्‌ |अस्मिन्‌ |इसमें 
यज्ञे यज्ञे यज्ञ मे 
बर्व्हिषि बहिंषि कुशा पर 
माट्यस्व मोदस्व मोद करो 


ACHAT: | 
हे सुबलन्द्र | खत्कामनया वयंसोममभिषतवन्तः 
| हेस्तोत्रेण प्राप्यमाण | खत्कामनया वयं हृविः कृतः 
| वन्तः, हे अश्वोपेत ! इदानीं सरुद्धिगणसहित:(त्वम) 
अस्मिन्यज्ञे बर्हिषि मोदस्व ॥९॥ 


भाषार्थः । 


हे अत्यन्त बल वाले इन्द्र आपकी कामना | as 


i 


कुन्मे०१स्‌०१०१मं०१० ( २५५४ ) 
वाले! ATHEN के साथ इस यज्ञ में बहि पर | 
मोद करो ॥ 

इन्द्रौदेवत[ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ११।११।११।११ 


मादयस्व हरिमियेंतइन्द्र विष्य- 
स्वशिप्रेबिसुजस्व घने। आत्वा सशि- 
प्र हरयो वइन्त्‌ शन्छव्यानिप्रति- 
नोजुषस्व ॥१०॥ 


| 
मादयस्व 
इरिऽमिः अवे: घोडों के साथ 


द्स्व मोदकरो 


~ Ny 

ये ME जो. 
A = तेरे | 
> क्य : 
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( २५५५ ) अ0भ्न०१स्‌०१० १०१ ° 
gag हे इन्द्र हे इन्द्र 
fa fa + z 


वि + श्य चोडा करो 
Nb बत धा जिउने क्रु S 


p i ४ mm 
NP 2. A ® ¥ yo 
fel 7 को, EN A y s Bgy i au, Y 
a SCs vinx दि aes Jig 


सजस्व बि" सृजस्व खोलो 
g= ना १ | कट 3 ग | 
सेने . _ | ओष्ठो होठोंको । 


ती Cam 
>0 ७ :*- (र 


ST #  . TATH — ~ JST i | 


॥ २४ Vig 

॥ ca “छ 

d \ न hs N 
तुझ को 7 a ४3 


मर 


कश्मं०१स्‌०१०१मं०१० ( २५५६ ) 


वहन्त आ + वहन्तु लाव 
छ आनयन्तु 
उशन्‌ कामयन्‌ कामनाकरताहुआ 


| 
इव्यानि |हव्यानि हवियों को 


॥ 

| 
ufa प्रति + -- | 
i 
eoo अस्माकम हमारी | 
जषस्व gasa | फिर सेवन ait 
सस्कृतार्थ; | | 


तेमों )) 


हे इन्द्र ये तव अश्वाः (सन्ति) तेमोंदस्व, ( 
हन्‌ faase ओष्ठोचविस्‌ जस्व, हशोभन हन्‌! 
स्वामश्वा आवहन्तु (त्वम्‌ ) अस्माकं हव्यानि 


पुनः सेवस्व ॥१०॥ 


भाषार्थः । >+ ही. 

हे इन्द्र | जो आपके घोडे (हे) उनके साथ मोद 
करो (अपने) जवड़ों को चौड़ा करो ओर होठों को 
खोलो, हे सन्दर जबडे वाळे ! आप को घोड़े लाव 


आप हमारी हवियों को फिर सेवन करें ॥ १०॥ | 


eS Neen ४६४०-४५-०० 


( २५५७.) moo श्सू०१०१म०९१ 
TENN A = 
इन्द्रादवता गत्रष्टुपूछन्दः । ११।११।११।१२ 


| | 
मरुत्स्तोचस्यह॒जनस्यगोपा वय- 
z |: ko eee 
सिन्ट्रगासनयासबाजम | तन्नोसि- 


चोवरुणीमामहन्ता मट्तिःसिन्धुः _ 


i / 
बज 


प्रधिवीउतद्मौः leet S 


मरुतांस्तोत्रस्य | मरुतों के स्तोत्र 


If 

| ARAS- | 

ST को 

। स्तोचस्य | 

हजनस्य प्राकारस्य | कोट की 

(आ०को०) ) 2 

गोपाः :' | गोपिताः | करने वाल 
वयस्‌ ` ः pio fs 

— ~ ~ 

Silk S क 
Greg इन्द्रण इन्द्र क द्वारा 
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 . ००१०१०१०११ ( २५५८ ) 
| . सनयाम सम्भजम सेवन करें 
- i न (षणसम्भक्षो, व्यत्य 
"ER | | येन ड:प्रत्ययः) à र 
0... बा | अन्नम अन्न 
` वाजम्‌ | l : 
Pi तत | एतत्‌ ` इसको 
॥ ii `S (एकारलोपशछान्दस:) 
i ji ९ 
| नः अस्माकम्‌ हमारी 
faa: मित्रः मित्र ' 


वरूणः वरुणः वरुण ._ 


ममझहन्ताम आद्वियन्ताम्‌ 


आदर करें 


अदिति 


समुद्र 


rr 


PREET 


SID डा 


( २५५९ ) कआनण्मं०ल्०१०१प्र०११ 


द्यौः |थोः थो 


संस्कृतार्थः। 
| मरुत्स्तोत्ररूपस्य प्राकारस्य रक्षितारो वयमिन्द्रे- 
msa लभमहि,एतदस्मा कम्‌ (अभ्यर्थनम्‌) मित्रो 
वरुणोऽदितिःसिन्धुः एथिवी व्योइचाऽऽद्रियन्ताम्‌॥११ 
भाषाथेः | 
मरुतस्तोत्र रूप कोटकी रक्षा करने वाळे हम 
इन्द्र क द्वारा अन्नको प्राप्त कर इस हमारी (प्राथना 
को) मित्र, वरुण, अदिति, ang, प्रथिवी ओर द्यो 
आदर करें ॥ ११॥ .. ध्य | 
“मरुत्स्तोत्र” अर्थात ऐसा स्तोत्र जिसमें मरुतांको भो स्तुति 


, हे अथवा जिस स्तोत्र को ऋषि ने मरुतों से पाया हे अथवा मरुतो 
केद्वारा इन्द्र की महिमा को अनुभव करके हदय मे भान किया हे । 


इत्येकाधिकश ततमं सृक्तम्‌। ` 


ReH ogogo (. २५६७ ) 
Fo Ho १ Ho १०२ 
० 
इन्द्रोदेवता KAR: | 
विनियोगो लेङ्गिकः । 
सृक्तस्य भावार्थ: | 

JAIRA देवाः सोमोत्सवेष बलेन मदयुक्ता भअन्ति तस्मे महत- 
इन्द्रायेमां महतीं स्तृतिमपयामि ।१। सरस्वत्यादयः सप्त नद्योऽस्य 
यशाः प्रख्यापयन्ति, द्यावाउृथिव्यावस्य दर्शनीय रूपं प्रकटयतः 
सूर्याचन्द्रमसो मनुष्यानदययाऽवलोकितुं पुनःपुनरुदितो भवतः, 
यतस्त इन्द्रं श्रत्‌ ।२। संग्रामे अयशीळो हर्षकारकद'चेन्द्र स्य 
रथोऽस्मदर्थे धनलाभाय प्रेरितो भवत, अस्माकं मनश्षा बहु स्तु- 
तइच धनवानिन्द्रः कामयमानेभ्योऽस्मभ्यं शरणं प्रयच्छर ३ वय 
प्रतिसंग्रामे सहयोद्धेन्द्रेण युक्ताः सन्तो धनं जयेम सोऽस्मदी- 
यस्य पक्षस्य सुरक्षक्रो भत्ताऽस्मभ्यं धनानि सुखेन प्राप्तव्यानि 
करोतु, अस्मच्छत्रणां वीर्याणि च भनक्त, ।४। धनानां d 
` न्द्रमिमे नाना मनुष्यसमहा रक्षार्थे स्तुवन्त आदपन्ते, परन्तु 

सोऽस्मभ्यमेव धनप्राप्तये रथमारोहतु, अस्मत्‌ साहाय्यार्थे 

निइचलमस्य मनो विजयि भवत्येव । ५ | इन्द्रोऽमितबळर्त्रटि- 

रहितो जयशीलबाहु! . प्रतिकर्माण शातरक्षाभिरा गन्ता जनेषु 

क्षोभस्योत्पादको बलस्य प्रतिमान चाऽस्ति,अतो धनकामा जना एन- 

mgala la इन्द्रस्य यथाः प्रज्ञा शतात्तहल्ादप्यधिक ada 

तम्रियत्ता रहितं महती वेद्वाण्येव प्रकाशयति, इदानीं सोऽस्माकं 
_ शत्रून्‌ हन्तु ७. एृथिब्यन्तरिक्षं्ौइचेत्येता स्तिस्रो भूमय इन्द्रस्य 
_ न्रिगुणितबळस्य मानरूपाः सन्ति, एवमग्निविद्युत्‌ सूर्यच 


` aea प्रतिमानरूपाः सन्ति, स fagi भुवनमतोत्य जन्मनेव शत्रुः | 
ri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
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( २५६१ ) क्र०मं०१स०१०२ Hog 
रहितोविद्यते।८। वयं संग्रामेषु जयशील देवेषु प्र थममिन्द्र माहयामः 
सो$स्मदोयमिमं स्तोतारं बुद्धिमन्तं कटपना चतुर च करोतु,युद्धा- 
रम्भे खा5स्मट्‌ रथमग्रवर्तिन करोतु ।९। इन्द्रो STÀT महत्सु च युद्धेषु 
जयं प्राप्य धनान्यस्मत्तो न निवारयति सोऽस्मद्रक्षाऽर्थमसतेजितो भूत्वा  । 
युद्धस्या५५द्वानेष्चस्मक रथं प्रेरयत्‌ iol इन्द्र; सर्वेषु दिनेष्व- 
स्मत्‌ पक्षावलम्ची भवतु वरयंचाऽकुटिलाः सन्तोऽन्नं सम्भेजम, 
पतद्स्माकमभ्यर्थनं मित्रो वरुणोऽदितिः सिन्धः प्रृथिवी द्योइचा 55- 
द्रियन्ताम्‌ ॥ ११ ॥ 


इन्द्रोदेवता जगतीछन्दः।१२।१२।१२।१२ 
७ a~ bd BS 

इमांतेधियंप्रभरमहोमचो अस्य 

oe ees 
सतोचरेंघिषणायत्तआनजे | तम॒त्स- 
ti A fe 
वेचप्रसवेचसासचि मिन्ट्रट्वासः 

| [a 
शवसामट्न्नन्‌।१। 

For 


इसमास हु 


इस को 


तुभ्यम्‌ 


I 


तेरे लिये 


12) 
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श«म०१छ्‌०१०२००१ ( ३५६२ ) 


| 
faqa | स्त॒तिम | को 
X (भान्को०) 
प्र प्र+ “ 
रे प्र+भरे, अपयामि| अर्पण करता ह. 
az: महतः (अर्थम्‌) | महान के (लिये) 
होम | महतीम्‌ बड़ी को 
अस्य |अस्मिन्‌ समे 
a ( सष्तम्यथंषष्ठो) 
स्तोब |सतोत्रे eta ` 
bak: 
धिषणा jaf: बुद्धि 
यत्‌ यत क्योकि | 
ते तव तेरी | 
Tas |भाप्तवती प्राप्त हुई हे | 


(अन्जगतो) ` 


SCT ee eS ee ६1020 TE 
AR, 
४ Š 


( २५३३ ) क्रन्मं०१लू*१०२ मं०१ 


तम तम्‌ |उसको 
उतऽसवे उत्सवे उत्सव सं 
q (पूरणः) F 


प्रसव सोमाभिषवे | सोम के निचोडने 
Gio bry: 'आण्को) में 


i Bae a ओर 
aasa अभिभवशीलम जयशील को 


(षह अभिभव्रे,किग्रत्य- 


(जसोऽखगागमः) 


ये सतिद्वित्वम) 
| हर 
ड्न्ट्र्म इन्द्रम्‌ इन्द्र की 3 
N t 
“| ~ ES 
ट्वास è दवा; दवता 
2 | 


बलेन बल क द्वारा . 


ace 
"शी, 17198 Í 
i: f ig g S ; ५ 
FEES उहभ्मं०१स्‌०१०२म०२ ( २५६४ ) 
BE | gera: | 
Me (हे इन्द्र )) (अहम्‌) इमां महतीं स्तुति महते 
(५ तुभ्यमपयामि यतस्तवबुद्धिरस्मिन्स्तोत्र प्राप्तवती, 
प्र. देवा अभिभवशोल तमिन्द्रमनुसृत्योत्सवे सोमा- | 
j Ay भिषवे च बळेन मदयुक्ता अभवन्‌ ॥ १॥ 
EL ti भाषार्थः | | 
४१ ~ Y : ye 
Hud (हे इन्द्र !) मं इस महान स्त्तिको महान. 
हॅ, आपके लिये अपण करता हूं. क्योंकि आपकी | 
iad > ~ ~ 
jo बुद्धि इस स्तोत्र में लगी हे, देवता उल जयशील 
as 


इन्द्र के पीछे उत्सव में ओर सोमक निचोडने में 
बलक कारण मद से युक्त हुए हे ॥१॥ 
इन्द्रोदेवता जगतीछन्दः ।१२।१२।१२।१२ 


; | | | 
अस्थश्रवोनद्यःसप्तविभ्रति | 


RR ids Ai - --« > 


जे | | IRR) om 
: द्यावाक्षामाप्रथिबोदशतंबपः । अ- | 


it. 


i सूर्य्यांचन्ट्र सूय्याचन्द्रमसो |सुय्य(ओर)चन्द्रम 


A 
वपः; रम राको 
CR E (निघं ° 318) | 
अस्म | अस्मान्‌ ct ध 
(द्वितीयायाःशेआदेझः) Rear स्कः 


( २५६५ ) अन्म०१लु०१०२म०२ 


छस्य अस्य इस के 

| l त्य 
अब; यदा; यश को : 
नद्याः नद्यः नदिय 
सप्त सप्त सात हि 


fafa | धारयन्ति | धारण करती हें E 
द्याबाक्षामा| यावाएयिवी Aoa | 


(सपामिति विभक्तर्डा 


दधिनी... अतर हि 


(निघं०१।३) 
रै ह न 
ट्शंतम ।दर्शनीयम्‌ | दर्शनीय को 
=- SN 


| ¬ | (विभक्तेरात्वम्‌) DRIES ~. 
5 i an a “फक 7 Le 


` ऋ०्मं० १०१०२7०२ ( २५६६ ) 


qisq दिययाउवलोकितुम्‌दया के सांथ देखने 
(आ०्को०) के लिये 


Ag | ASIA श्रद्धा के लिय 
D |(अत्पवीहधातेर्मावेविचि 
सति धातोराकारस्य 
लोपः) 
कस (परण :) 2 
x 
ड्न्ट्र हे इन्द्र ! हे इन्द्र ! 
चरतः चरतः विचरते हें 


aq ग 
विएततरम पनः पनरागमन | बार २ आकर 
7 = | यथास्यात्तथा | 


, (यङ्छ्ङन्सातरतेरोणा- 
- द्किःकुरच्‌ प्रत्ययः) 


संस्छतार्थः । 4 

सप्त नद्योऽस्य (इन्द्रस्य) यशो द्यावाप्रथिव्या- | 
_ वन्तरिक्षम्‌ (चाऽस्य) दर्शनीयं रूपं धारयन्ति,हेइन्द्र ! 
अस्मान दययावलोकितं श्रद्धाजननाय (च). सूर्य्पा- 
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RRS SY El 1007 13». जहा 


À २५६७ ) श्रृष्म०१ह्‌०१०२ Hog 
भाषार्थः । ' 
सात नदिया इस (इन्द्र) के यश को (ओर) 
द्यो, एथिवी (ओर) अन्तरिक्ष (इसके) रूप को धारण 
करती हें, हे इन्द्र! हमको दया के,साथ देखने के 
लिये (ओर) श्रद्धा उत्पन्न करने के लिये सूयं ओर 
चन्द्रमा बार बार आकर विचरते E N २॥ 


सात नदिया अर्थात शातद्र (सतलुज)विपासा (वियास)परुष्णी 
(रावी) असिक्नी (चनाव)वितस्ता (जेहलम) सरस्वती और सिन्धु । 


इन्द्रोदेवता जगताछन्दः।१२।१२।१२।१२ 

तंस्मारथंमघवन्प्रावसातये जेर्च 
यंतेअनुसदामसङ्गमे | आजानडन्ट्र 
मनसापुरुष्टुत त्वायट्भ्योमघव- 


दै । 1 
उक्तस्मयच्छन:। ३ | 


तम तमः उस को 
स्म (प्रण बी 
i HE | 
रथम इ | र्थाको | 
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नि 
> 
bas -> 


a. | 
हि wip: 
| शी ऋण्मं०१लू०१०२मं०१ ( २५१८ ) 
Erk ~ है 
Bb मघऽवन [| हे धनवन्‌!। | हे धन वाले | 

Fas EY 
fl aa! 
i 
॥ प्र A+ हक 
a ETIR : CEI थ | 
it | aq प्र+अव,प्ररय |प्रेरणकरो | 
Nh bare (भवगतो,अन्तर्भावित- = 
| ण्यर्थः) 

हि ire: : KS S 
-सातय | धनप्राप्तये धन की प्राप्ति के 
। लिये 
A ~ N है 
जेचम |जयशीलम्‌ जीतने वाळे st 
S -d 
यम : यस्‌ जिस को ; 
N 3 
तेरे È 


तव 


081... | 
- खन्‌$मदाम अनुसत्य मद- | हम पीछे २ मद _ 


a युक्ताभवाम युक्त हों 
- सम$गसमे | see युद्ध मे | 
& =n -- (निघं०२।१७) y 
आजा [सड्माम युद्धमं x 
. (निर्घ०२।१७ | 


विभक्तरात्वम ) | 


a 

y 

| 
भ 


MP GRID, OT i eS easel ais. / 


_( २५३९ ) अऋन्‍्मं०१ हू०१०३प०३ 


arg हे इन्द्र! हे इन्द्र 
ri | 
मनसा मनसा हृदय से 
परु५स्तत | हे बहस्तृत ! हे अत्यन्त स्तृति यु 
क्यिगए | 
ह्वायतऽभ्यः = तेरी कामना करने P 
= वालोंके ताई 


त्वादेशेखतिलटःशात्‌) 


मघऽवन jew! | हे धन वाले 


पल व्र [i 
शरणम्‌ शरण को | र 
यच्छ |ददि w a 
ATR žo F 
नः - |अस्मभ्यम्‌ हमारे लिये ae ; 


संस्कृताथे; | & 

हे धनत्रन्‌! सङ्गामे जयशीळं यं तवरथमन | | 
सत्य(वयम्‌) मदयक्ता भवाम तम्‌ (अस्मभ्यम्‌) qa- | 
` प्राप्तये प्ररय,हेसडय़ामे$स्माक मनसा बह स्तत!धन- | 


Hash, 


` oreo eRe ( २५७० ) 
द . भाषार्थः। 

हे धनवान ! युद्ध में जीतने वाळे जिस आपके | 

रथक पीछेर हम मद युक्त होवें उसको (हमारे ताई) 
धन की प्राप्ति के लिये प्ररण करो, दे युद्ध में हमारे 
हृदय से अन्त्यन्त स्तुति किये गए! धनवान इन्द्र ! 
आपको कामना करने वाले हम को शरण दो ॥ ३॥ 

इन्द्रोदेवता जगतीछन्दः ।१२।१२।१२।१२। 


\ 


eS | | 
वयंजयेमत्वयायुजाहत मरुमा- 
He । न ~ as | aa 
कमंशसदवाभरभर। अस्मभ्यमिन्द्र 


Pe “>... Io. ५543 
वरिवःसुगंक्धि प्रशच्णांमघवन्‌ह- 


| 
“प्ण्यार्ज॥ ४॥ 
Sc i वयम्‌ हम | 
जि Jaa | जीतें 


— — — 


ES | 
त्वया 


Mt tm SE a "Yi 


( २५७१ ) Boto Rao १० २"मं०४ 
युजा सहयोद्धा | साथलड़नेवाले से 
> 
धनम्‌ धन को 
हतम्‌ (निघं०२।१०) |" 


अस्माकम्‌ | अस्माकम्‌ | हमारे 
| 


अशम पक्षम्‌ पक्ष को 
> 
gq |उत्‌+ “ 
७७ ० 
अव उत्+अव,उत्कृष्ट खूब रक्षा करो 
का तया रक्ष 


el ex ७ ou EX ~ y 
भरऽभर | संग्राम संग्रामे | प्रत्येक युद्ध में 


| i 
अस्मभ्यम | अस्मभ्यम्‌ | हमारे ताई 


are gga! । हे इन्द्र 
| 
> धनम्‌ धन को 
ait ; ` (निघ०२।१०) | 
सऽगसम सुप्रापम्‌ सहज से प्राप्त | 
०७ iS >) ले को ; ५! 
= ie होनेवालेको | 
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of छ 
Lp eek 
hes Eb = 


Me म०१'छ्‌०१०२प०४ ( २५७२ ) 


aa . |= करो 

7) प्रि+ ki 
| : 

JAVA | रत्रूणाम्‌ शत्रुओं के 
n ‘N 


मघ$वन | हे धनवन! हे धन वाले 
दृष्ण्या Vd वीय्य को 


aa प्र+रुज,प्रकर्षण | खूब तोडो | 
== भङ्‌ 


संस्कृताथे; | 

हे धनवन्निन्द्र! सहयोद्धा त्वया वयं धनं जयेम 

(त्वम) सङ्ग्राम सङ्गामऽस्माक पक्षमत्कृष्टतया 
'रक्ष,अस्मभ्यं धनं सुप्रापं क्रु, VAN वीर्याणि (च) 


प्रकर्षण भडघि॥ ४॥ 
भाषार्थः | 


हे धनवान इन्द्र! सोथ लडने वाले आपके 
द्वारो हम धनको जीतें,आप प्रत्येक य में हमारे पक्ष 


= तोड, ॥४॥ beat 
| 2. त a 
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SP 


( २५७३ > ) "Rete TOETAN . 
इन्द्रोदेवता जगतीछन्दः ॥१२।१२।१२।१२ 


नानाहित्वाहवमानाजनाइसे 
धनानां धर्तरवसाविपन्‍्यव:। अस्मा- 
कंस्मारधमातिष्ठसातये जचहोन्ट्र 
निभतंमनस्तव ॥ ५॥ 


नाना अनेक . 
नाना म 
fe खलु सचमुच 
eal म तुझको 


| - (हि 
वसमाना; | Meret बुलात हुए 
जनाः | मनुष्य समूहाः | मनुष्य समूह 


TR >, |इसे य 
धनानाम धनानाम्‌ धनों के ‘+ 
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Herót सू०१०२मं०५ ( २५७४ ) 
(९). 0-२ ~ 
चचतः हे धारयितः ! 


$] SE 
अवसा रक्षाथम्‌ 
ee Gazd तृतीया) 
विपन्यव' | स्तोतारः . 
“ae | (पन्‌ स्तुतो) 
अस्साकस | अस्माकम्‌ 
a 
Set (सा० Ate) 
रथम र्थम्‌ 
Zl आ+ 
तिष्ट आ + तिष्ठ, 
AER आरोह 
सातय धनप्राप्तये 
a ` | जयशीलम्‌ 
हि ag 
| हे इन्द्र ! 


i è इन्द 


5 kl 


हेघारणकरने वाले 


~ ~ 


रक्षा के लिये 
स्तुति करने वाले 
हमारे 

ही 


रथ को 


चढी 


(घन की) प्राप्तिक 
लिये 


जीतने वाला 


सचमुच 


( २५७५ ) ऋथ्मं°१स्‌०१०२्४५ 


| 'निऽमतम निश्चलम्‌ | निश्चळ 
g S 


(आश०्को ०) 
| 
मन; मनः सन 
| `~ 
वव aq तरा 
UERAIS: | 


हे धनानां धारयितः! इन्द्र! रक्षाथ स्ततिकर्तार- 
इमे नाना मनष्यसमहास्त्वासा हयन्तः खल (विद्य- 
न्ते QEA खम्‌)अस्माकशेव धनलाभाय रथमारोह 
तव निइचळं सनो जयशीलं खल (अस्ति) ॥ ५॥ 

भाषाथः | 

हे धनों के धारण करने वाल इन्द्र ! रक्षा के 
लिये स्तति करने वाले ये अनेक मनष्य समह आप 
को सचमच IZA हें (परन्तु) आप हमार ही धन- 
लाभ क लिय रथ पर चढ,आपका निउचल मन सच- 
मच जय को प्राप्त करने वाला (हे) ॥५॥ 

(१) निदचळ अर्थात्‌ हमारी सहायता के लिये स्थिर । 


न्द्रोदेवता जगतीछन्दः ।१२।१२।१२।१२॥ 


गोजिताबाइग्रमितक्रत:ःसिम; 


“| 5 
we? ee } ळे” + yigi 5 ७७... ७३ क ५७४ ` y 


Te 
` 


= 


n 
TPS TE 


Meroe Gego gog ( २५७६ ) 


| | 
कम्मेन्कस्मञ्छतम्‌तिःखञङ्करः 
l | 
५ अकल्पइन्ट्र:प्रतिमानमोजसा ऽथा 
ie te See | 
 जनाविह्यन्तेसिषासवः॥ ६ ॥ 


गोएजिता | गां जेतारो | गोओं के जीतने 


॥ W ( विभक्तेराखम्‌) बालीं 
श्र है १ A 

. -. बा० बाहू दोनों भुजा 
F ® ती = ०० P 


अमितऽक्रत अमितबलः | अमित बल वाला 
०७ 


faa: पर्णः, त्रटिरहित | त्रुटि से रहित 
| इत्यथः 
C क्कस्मन (| कम्मंणि कम्मंणि| प्रत्येक कम्मं में 


(उभयत्र सप्तम्यालक) 
HEAT 
r gaas | शतरक्षोपेत ee रक्षाओं . 
यु 


i S र {| 


( ३५७७ ) morog झ०१०१२ dog 


क्षोभस्योत्पादकः , क्षोभ के उत्पन्न 
खजम$कर ps A करने ब 


कल्पः |यन्त्रणारहितः | रोक टोक से रहित 


| 
grg ७४ gF Ke इन्द्र 


परलिऽमानम्‌| भतिमानम्‌. | मृति 


| 

ABET बल की 
ओजसा (sat तृतीया) 

अतः सलिये 
अथ (Ate भा०) र 
जना १ मनुष्याः मनुष्य 
वि pekar 
यन्ते ।विः्यन्ते a बहुत बलाते हैं 

GUIs Seat 

धनकामाः धन की कामना 

सिसासव (षणसम्मक्तो-सनिल वाळे 
स्यः प्रत्ययः) f 
सस्ळुताथ, | 


(इन्द्रस्योबाह गवांजेतारो(स्तः) इन्द्रोऽमितबलः, | A 
श्रटिरहितः, कम्मणि कम्मंणि शतरक्षोपेतः:(जनष) | 
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अ०प्॑०ल०१०२%०७ ( .२५७८ ) 
क्षोभस्योत्पादको यन्त्रणारहितो बलस्य घतिमानम 

(चाऽस्ति) अतः (एनम्‌) घनकामा मनुष्या JAA- 
gafa ngu 


साषार्थः । र 
(इन्द्रकी) दोनों भुजा गोओं के जीतने वाली (हैं) 
इन्द्र अमित बलवाले, त्रुटि से रहित, प्रत्येक कम्म 
में सेकडों रक्षाओं से युक्त, रोक टोक से रहित 
(मनुष्यों में) क्षोभ के उत्पन्न करने वाले (ओर) 
बल की सति (हैं) इसलिये (इनको) धनकी कामना 
वाले मनुष्य खूब बुलाते Th ६॥ 


इन्द्रोदेवता जगतीछन्दः।१२।१२।१२।१२ ` 
उत्तशतान्मघबन्नुच्चभूयस्‌ | 

उत्सहस्ाट्रिरिचेक्कष्टिषश्चवः T 

| अमाचत्वाधिषणातित्विषेमह्य धा 


व्चाणिजिध्नसेपरन्दर॥ ७॥ 


( २५७९ ) ऋमं०१लू०१०३ मं०७ 


उत्‌ उध्वेम्‌ ऊपर 

a र तव तेरा 

शतात्‌ शतात्‌ सो से 

मघऽवन |हेधनवन्‌ ! | हे धनवान्‌ 

उत्‌ RAA ऊपर 

aq q ओर 

भयस : बहुतरातू इससे अधिक से 
उत उत्‌+ S 

aaa सहस्रात्‌ हजार से 


रिरिचे उत्‌ + रिरिचे, | अधिक हे 
“= tee अधिकमस्ति 
(eee कस्मेणि fez) 


asa | प्रजांस्‌ ॥ में 
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í | C RRRS ` ( २५८० ) 
| र | 
ER 


ग्व ° ।यशः यश 


झसाचस |मात्रया-इयत्तया | माप से रहित [ 
A. रहितम्‌, | 


त्वा वाम्‌ तुझ को 


शि वाणी बाणी 
aqa (निघं०१११) 
लिल्बिष् | दीपयति प्रकाशित करती हे. 
१ तित्विषे (अन्तर्भाचितण्यर्था fea- 
asd लिट्‌) 
महती बडी 


अथ (aa 


शत्रुओ को 


जहि सार 
¬ 77: [हन्तेलेंटि ब्यत्ययेना 5५ ; 
o amaA rt 
| झप; इलुइछान्दस:) iy 


` है प्राणांविदार- | हे गढों के तोडन 
= bet faa | ate uf 


nS LE tints AL Dis iY UE 


( २५८१ ) ऋभ्मं०१स्‌०१०२ aoe 
संस्कृतार्थे | a 
हं घनवन्‌ | प्रजास्‌ तव यशः शतादध्व बहतरा- 
श्वोध्व सहस्रात्‌ (अपि) अधिकं वतते, हे परार्णा 
विदारयितः | इयत्तारहितं स्वां महती (वेद-) वाणी 
प्रकाशयति, इदानीम्‌ (स्म्‌) WaT जहि ॥ ७॥ 
भाषार्थः । 
हे धन वाल ! प्रजाओं में आपका यश सो से 
ऊपर ओर (सो से) अधिक से ऊपर (ओर) हजार से 
(भी) अधिक हें, हे गढो' के तोड़ने वाले! न मापे 
जाने वाळे आप को महती (बेद) वाणी प्रकाशित 
करती हे, अब आप रात्रओं को AT ॥ ७॥ 


इन्द्रोदेवता जगतीछन्दः १२।१२।१२।१२। 


चिविष्टिधातप्रतिमानमीजस 
स्तिस्रोभमोनपर्तचोणिरोचना | अ- 
` सीठ॑बिशवंभुवनंवबच्षिथा ऽशनुरिन्ट्र ; 


'जनषासनादसि cil x | | ५ द i 33 के 


EA -= CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Coad f ता r हि 
y os f 


ACT कट 


MoHo togo Hod ( २५८२ ) 


चिविष्टि- | तरिधा विष्टचा तीन ळड्वाळी | 

$ "| | प्रवेशनेन विधी - 

( धात्‌ | यतक्रियत इति 
त्रिगुणितमित्यर्थः 

(ा०्भा०) 


| £ 
प्रतिऽमानम्‌ प्रतिमानम्‌ 
PT 
ओजस: jase बल की 


A 


faa १ तिस्रः तीन 


भसोः | भूमयः एथिवियं 
"२ (पु्वेसवणंदी घः) । 
नऽपतें हे नृणांपते ! हे मनष्यों के 
aan वामी 
चोणि त्रीणि तीन 
= satfaat . 
रोचना Ties ) 3 
ग्रति अतीस्य बढकर . 


| इसको 


a 


( २५८३ ) me Hot लू०१०शेमं०्द 


| 
विश्वम्‌ |सव॑म्‌ सम्पूर्ण को 
| 
भवनस भूतजातम्‌ जीवों को 
Sq X (सा ०भा०) 
ववच्तिथ | महानभवः |महान हुए हो . 
BE ` + (निधं०२।३) ; 


ALF शत्ररहितः शत्रुओ से रहित 
इन्द्र Jèm! jèr 
जनुषा जन्मना ।जन्मसे 
सनात्‌ |सबंकालात्‌ ।सदासे 
असि असि ` तुह 


i संस्कृतार्थः। ` ; gs अ 
हे नृणांपते ! इन्द्र! तिस्रो भूमयस्त्रीणि 
ज्योतींषि (च तत्र) aver त्रिगुणितं प्रतिम्रांनमं 
(सन्ति, स्वम्‌) इदं सव भतजातमतीत्य महानभवः IN 
(बम) सर्वदा जनमन (एव), IRRA Sl 0 


= 
a, 
ee 


Bi. uP IPA fy Joy aa ee १ a daiga Lie 


q move? €०१०२पं०९ ( २५८४ ) 


भाषार्थः । 
| हे मनुष्यों के स्वामी इन्द्र ! तीनों एयिविधं 
(9९%) (ओर) तीनों ज्योतिया(आपके)बलकी तीन लडवाली 
घ मृति हैं आप इन सम्पूर्ण जीवों से बढ़ कर महान 
~ वा हुए हं आप सदा जन्मते (ही)शत्र से रहित हें ॥८॥ 
| य! तीन पृथिवी--पथिवी, अन्तरिक्ष का नाम भी हे, तीसरी 


एथिघी से यहां द्यौ अभिप्रेत हे । | 
और तीन ज्योति--अग्नि, विद्युत और सूर्य ये तीनर इन्द्र के | 


हं | बल की एक एक लड रूप हैं । 

3 ॥ इन्द्रोदेवता जगतीछन्दः ।१२।१२।१२।१२ 
SEN | ७ | ~ è | 

S त्वांदेवेषप्रधमंहवाम'हे त्वंब- 


| y: | 
सघपतनासुसासहिः | सेसन्नःका- 
| | 
रुसपसन्युमुच्चिट मिन्द्र:कणोतुप्रस- 


£ el 

वेरथंपुरः ॥ €॥ 
ह्वाम | त्वास्‌ तुझ को 
देवेष 


Wiles Yhari ee ws 
Ji ke Gurukul Kangri ffiversit¥Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


; 
TET 1 j ह 2.२ > 0 

oa E _ ~= ० te Ee $ 
- cme “rut 20 = =- < = > 


दज 


23a देवताओं में 


a । 


( २५८५ ) कझ-भ्ं०१€०१०३४०१ 


मुख्यम्‌ मुखिया को 
= a 
आह्वयामः हम बलात ह $ F 


स्वम्‌ o आप 
~ 
बभूविथ हुए हो 
(बभूथा-र इति fa- 
पातनादिडंमावः) 
संग्रामेषृ युद्धं में 
(निघं० २। १७) 
विजयी विजय करनेवाला 
सः ` वह 5 
+4 
ध 
हमम, vg इस ae 
2 F 
अस्माकभ्‌ हमारे 5 


स्तोताको 


Moric छ०१०२मं०९ { २१८६ ) 


उत$भिट्स|उद्ेदो विकास- कल्पना में चतुरको 


स्तेनयुक्तं कल्पना 
चतुरमित्यथः 
| 
न्ट्र ८ इन्द्र s इन्द्र 
ama | Fa करे 
प्रसवे उत्त उत्पत्ति में 
| 
रथम |रथम्‌ रथ को 
Ut अग्रवतिनम्‌ । आगे बढे हुए 
YV 
संस्कतार्थ;। 


(हे = !) दवष मर्यं त्वाम्‌ (वयम्‌) आह्वयामः, 
स्वं सङ्ग्रामेषु विजयी बभूविथ, सइन्द्रोऽस्माकमिमं | 
 . स्तोतारबद्धिमन्तं कल्पनाचतुरम्‌(च) करोत्‌(य॒द्धस्य) 


उत्पतो (चाऽस्पम्रद) रथमग्रवतिनम्‌ (करोत) ॥ ९ ॥ 
` भाषार्थ। 


1. if | (हे इन्द्र!) देवताओं म मखिया आपको हम | 
` ` बाते हें आप य॒द्धों में जीतने वाल रहे हो, वंह इन्द्र 
हमारे इस स्तोता को बुद्धिमान (ओर) कल्पना मे. 


Oe सता Se छि 


( १५८७ ) Moree Mogoatfoge ` > | | 
[तुर बनावें (ओर युद्धके आरंभ) होने पर (हमारे) 
थको सब से आगे करें ॥ ९॥ 
इन्द्रोदेवता जगतीछन्दः ।१२।१२।१२।१२। 


१. | रं AFEA 
ciana aa SÄ- 


| | 
ऽवाजामघवन्मत्सुच । CITAN- 


acasa | A 
मवसेसंशिशोमस्य धानइन्द्रहवनेषु 


AeA ॥ १०॥ 
लवम्‌ | खम्‌ ae 
SOD] जयंप्राप्तवानसि | जय को प्राप्त 
“कक क किया हे 
ना न नहीं 

i] Ñ a 3 
घाना « | धनानि | घनोंको 


(शेलापः) 


अवरुद्धवानसि [तू ने रोका हे 


Moree स्‌०१०२मं०१० ( २५८८ ) 


A aĵ “e f 
आजा सङ्गामष्‌ TE 
5 (सुपासितिविभक्घो" 

डीदेशाः) 


मघऽवनः | हे पनवन्‌ ! हे घन वाले 


a a ओर 
ल्वाम स्वाम्‌ तुझ को 
N = 
Baa भीमस्‌ भयानक को 
— ‘N, 

त हि 
अवस रक्षणाय रक्षा कं लिये 
qa सस+ a 


शिशोमसि संम+रिशीमसि,| हम भली प्रक 
7 7 | सम्यक तीक्ष्णी- | उत्तेजित करते 
कुस्सः,उत्तेजयाम 
इत्यथः 
| (शोतनकरणे ATS: 
| इछान्द्सः, मस 
रागमः) ` 
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( २५८९ ) Ho मं०१स्‌०१०२मं०१० 


अथ इदानीम्‌ ler 
® - | अस्मान्‌ हम को 
ere हेइन्द्र! [हे इन्द्र 
| टु 5 
वनेष आह्वानषु asai म 
SD 
चोद्य | रथ | TU करो. 
संस्कृतार्थः । 


हे धनवन्निन्द्र ! त्वसल्पेषु महत्सु च संग्रामेषु जयं 
प्राप्तवानसि धनानि(च) न रुद्ववानसि (वयम) भीमं 
"वां सम्यगत्त जया मः (स्वस्‌) इदनीम्‌ (यदस्य) आह्वा- ` 


AGERA धरय ॥१०॥ 
_ साषार्थः। 


@ धनवाले इन्द्र! आपने छोटे ओर ae युडों में. 
जाय को प्राप्त किया हे (ओर) धनों को नहीं रोका: हे 
इम भयानक आपको भली प्रकार उत्तेजित करत हैं, 
आप (युद्धक) बुलावों में हमको प्रेरण कर ॥ १०॥ 

इन्द्रोदेवता त्रिष्टुपूछन्दः।११।११।११।११ 


न्द्र RS) 
“ विश्वा हेन्द्रो अधिवक्तानोअस्त्व 
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कश्प्र१स्‌०१०२म०११ ( २०९० ). 


| | | 
परिच्चताःसनुयासबाजम्‌ । तन्नो 
(१५७ | | 
i | मिचोवरुणोमामइन्ता मदिति: 
व | 
| 
सिन्घुःएथिवोउतद्यो: ॥ ११॥ 
ह|| विइवाछा | सवेष दिनेषु | सब दिनों में 
म. (अत्यन्तलयोगेद्वितीया, 
(रु | शेर्लापः) 
के इन्द्र, न्द्रः इन्दर 
ar अधिऽवत्ता पक्षावलम्बी | पक्षपाती 
नः अस्माकम हमारा 
| अर्त्‌ अस्तु हो 
i अपरि$द्वताः अकूटिलगतयः | टेदीगति सेर 


र i सनयास सम्भजेम हम सेवन कः 


= Tpi 
$ + A a f p j (6-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
y a 1. Aah % Zd 


१६११, 


faa: 


| 
वरुण, 


ससहन्ताम्‌ भादियन्ताम्‌ | आदर करें 
| 
अदितिः | अदितिः अदिलि 


| सिन्धु 3 
yfaat 


( २५९१ ) Horio सू०१०२ sok 


अन्नम्‌ अन्न को 
एतत्‌ ` इस को 
(एकारलोपश्छान्द्खः) 
अस्माकम्‌ हमारी 
वरुण: qa 


तिच्य: Ee 
एथिवी परथिवी 


ओर 


क्रु«म०१स्‌०१०२मं०११ ( २५९२ ) 

टिळ गतयः (सन्तः) अन्नं सम्भजेस, एतदस्माकम्‌ | 
(अभ्यर्थनम्‌) मित्रो वरुणोऽदितिःसिन्धृः थिवी 
ोरचाऽद्ियन्ताम्‌ ॥ ११॥ 


भाषार्थः । 


| 
| 
इन्द्र सदा हमारे पक्षपाती हों, कुटिल गतिसे | 
रहित हुए २ हम अन्न को सेवन करें, इस हमारी | 
(प्रार्थना) को मित्र, वरुण, अदिति, समुद्र, एथिवी 
ओर द्यो आदर करें ॥ ११ ॥ | 

इन्द्र हमारे पक्षपती तभी होसकते हें जब हम कुटिलता का । 
परित्याग करे ॥ | 


| 
| 
| 


इति इच घिकशततमं सृक्तम्‌। 


|| 
| 
$ Ww A 
; ( C Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA ` 


` गर्जनं थुस्वा सपत्नीका मय uga: पक्षिणो. इश्यन्तिसकें 


> 
` 


= AAR 
०”; इनक 


( २५९३ ) Momot ल्‌०१०३ ` 
o मं०१ सू०१०३। 
इन्द्रोदेवता कुत्सऋषि: | 

विनियोगः- 


१-८! एतत्सक्त तृतीयेछन्दोमे निष्क्ेवल्ये निविद्वानम । 


(आ०<८।७।२४) 
सक्तस्य भावार्थः | 


इन्द्रस्य सर्य्यरूपमुत्कृष्टं बळे दिवि वर्तते, इद्मग्निरुप ad 
च पृथिव्यां वतेते यत्पूर्वस्विन्‌ काल ऋषयो यजनार्थ स्थापितवन्तः, 
पतदुभयं बलं यजमानस्य AASA वर्घयत;, यथा संग्रामे ध्वजा: 
संय॒ज्यराजो ad aafaa १ इन्द्र पृथिवीं धतवान्‌ विस्तृतां च 
कृतघान स चञ्रेण वृत्रं हत्वा जलानि fagszara सोऽहि रोहिण 
व्यंसमित्येतान देवसनुष्यशातरॅद्च विनाशितवान २ यथेन्द्रः पवेकाल- 


` आय्येशत्रूणां पुराणि विदारयन्‌ खम्नचरत्‌ तथेदानीमप्याय्याणां 


बळ यशइच वर्धयित्वा तेषां शातून विनाशयेत्‌ ३ यद्यपीन्द्रस्य 
egaa” इति प्रसिद्ध नामाऽति प्राचीनमस्ति तथापि स स्वकीया- 
य्यापासकानां समीपं दात्रुहननाय प्राप्नुवन्‌ gaffa नाम 
धारितवानस्ति (ऋ० UZI ऋच्यपि यज्ञमानस्य qA- 
सम्बन्धरवे नेन्द्रस्य सूनु नामाऽवगन्तव्यम) ॥ ll आय्येरिन्द्रस्य प्रभू- 
तमेच्वय्य दष्ट्वा तस्य ad श्रद्धातव्यं सएवा५प्य्येजात्ये दस्यभ्यो 
गवाइवोषधवनानि सरित सरोवर रूपाणि जलानि च लब्धवानस्ति 
५ स qaaa: श्रेष्ठशचेन्द्रःसोभेन पूजयितव्यः,यतः स यागरहितस्य | 
aaga यज्वसु विभजति ९ इन्द्रस्य तट्वीरकम्म प्रश्‍ष्टतर- | 
मस्ति यतः स्वपन ब्ृत्रो गर्जनरूपेण वज्रप्रहारेण जागरितः, य॑ | 
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7 rae te ol ऋण०प्रं०१लछू०१०३ेभ०१ ( २५९४ ) 
शी मुदिता भवन्ति ७ यदाऽनावृष्टेरभिमानिनःशष्णाद्योऽसुरा इन्द्रेण 
; Fi नाशितास्तद्‌(ऽस्माकं प्रार्थना खफळाऽमवत्‌ , तदस्माकमभ्यर्थनं 


g (f H मित्रादयोदेवा आद्रियन्ताम्‌ ॥ < ॥ 
gia इन्द्रोदेवता त्रिष्टप्छन्द:।११।११।११।११ 


| i l ७ | ०.1 A | 
वा तत्तइन्द्रियंपरमंपराच रघारयन्त 


a. | 
हैं g कवय,पुरट्स्‌ | क्षमट॒मन्यहिव्यि | 
7 हॅ, | 2: । NY a २ | 
है म. न्यट्स्य समोपरच्यतससनेवर्कत:।१। | 
ह. (र| = पक | 
5 तत प्रसिद्धम्‌ प्रसिद्ध | 
; “5 x ‘S 7 | 
| त तव तेरा | 


डून्ट्रियम | बलम बल 


परमस | उत्कृष्टम्‌ उत्तम 


पराचेः | दरम द्र 


(निघं ०३।२६) 


अधारयन्ल| स्थापितवन्तः | स्थापन किया हे 


| 

} 

| 

| 
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इदम्‌ ` इस को 
क्षमायाम्‌ एथिवी में 
प्तम्यालुक 

इढम यह 
एकम्‌ एक 
द्वि द्यो में 
अन्यत्‌ दूसरा 
अस्य इस का 
सम्‌ + - 

= 
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( २५९५ ) Morot सू०१०३ siot 


ऋषयः ऋषियों ने 
पृवेकाले पूव काळ में . 


ऋन्म०१ख०१०३म्‌०१, ( २५९६ ) 


SS A 
एच्यत सस --एच्यत मिलता ह 


समनाएइ्व सग्राछ-ईव युद्ध सजक 


(समनमिति QNA नाम 
fare २।१७ सुपामिति 


सप्तस्याआत्वम्‌) 
कत! ध्वजः ध्वजा 
SS) 

ITA नार्थ | 


(हे इन्द्र!) तव प्रसिद्धम्‌ (सूय्यछ्पम्‌) उस्क्ृष्टं 
बलं दरम (विद्यत) इदम ( आग्निरूपं बळ च) 
कषयः पवंकाल [गाहपच्यादे रूपेण] स्थापितवन्तः, 
अस्य ( इन्द्रस्य ) इदमेकम्‌ ( बलम्‌ ) एथिव्या- 
मन्यत (च) दिवि (aaa) ( उभयं च) संग्राम ध्वज 


इव संय॒ज्यते ॥ १ ॥ 
>) 6 
i भाषाथं, | 


(हे इन्द्र !) आपका प्रसिद्ध (Geter) उत्तमबळ 

हर अँ ` Sits A i 

दूर (रहता है) (ओर)|इस (अग्निरूप बल) को कृषिय 
ने पर्वकाल में (बाहपत्थआदि रूप से)घारण किया हं 
इस (इन्द्र) का यह एक (बल) WAN म (ओर) 
ढसरा आकाश में (ह,ओर) दोनों संग्राम भं ध्वजा क 


मिलते हैं ॥१॥ 


( २५९७ ) morog Good HoR 


जिस प्रकार संग्राम मं कई बजाए मिलकर राजाके as को 
बढाती हैं, Cal प्रकार अग्नि के यजन करने दाले को इन्द्रका AT 
रूपी बल भी इन्द्र की प्राप्तिम सहायक होता हे | 


इन्द्रोदेवता तिष्ट्पूछन्दः ।११।११।११।११ 


सचागथुत्य[धबापअधच्च बजण 


~ त डन 
हत्वानिरपःससञ । अइन्नहि- 


Reap 


ERR a ile 
मभिनट्री हिए व्य हनव्यसंमघवा 


| 
| शचोगिः । २ । 


t r 
= miae EES I 


दु "| स; , (उसने 

घारयत | श्तवान्‌ धारण किया हे 
; के (अडभावः) 

प्रधिवोम्‌ प्रथिरीस्‌ - | एथिवी को 

E A | ७ ` 

पप्रथत विस्तारितवान्‌ | फलाया हु 


(पृथषिस्तारे-ष्यन्ताद्‌- 
रुमारळूङचडमावः) 
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i A Fy ० ४३ sax 


\ 4 


a च ओर 
| 
बृजेण बज्रेण वज्ज से 
हत्वा हत्वा सार कर 
नि ८ fat ` * 
अप. अपः जलों को 
Q ee: An ` 
ससज À नीच गिरायाह 
क? पातितवान्‌ 
= aa o |हृततरान्‌ , माराहे 
afa [ate | अहि को 
अभिनत वि+अभिनत,विदा| चीर डाला हे 
j २७३ . रतवान्‌ 
` Qua | रोहिणम रोहिण को 


( २५९९ ) क्रुथ्पं०१ लु०१०३ Ho? 
| a 
अहन नाशितवान्‌ | नाझ किया हे 


 विऽअंसम्‌ | व्यंसम्‌ व्यंस को 


सघ sar घनवान्‌ धनवान ने 
| “A गं ~ 
प्रचोभिः | बलेः बलों से. 
सस्ङतार्थः। 


स धनवान्‌ (इन्द्रः) प्रथित्रीं gaara विस्तीणा च 

कृतवान्‌ AT (वत्रम) हत्वाऽपोऽधःपातितवान्‌ (सः) 

| agug हतवान्‌ रोहिणं विदारितवान व्यंसम्‌ (च) 
नाशितवान ॥ २ ॥ 


grnyning 


zi EG: । 
अं. ऐया” 0 
D “of, जा 
J ४ 


भाषार्थः 


उस धनवान (इन्द्र) ने प्रथिवी को धारण किया 
ह ओर फेलाया हे, वज् से (वृत्र को) मार कर Tat 
को नीचे गिराया हे (उस ने) बलों से अहि को मारा 
हाँ रोहिण को चीर डाला डे ( ओर) व्यंस को 
E किया हे॥२॥ | ह्म 


ad र 
_ “अहि, रौहिण और व्यस ” देव और मनष्य शत्र क कल्पित. sti 
To £, Ig i 
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जाडिएछ प्र 


IO 


ऋ०्म०१स्‌ ०१०३ toy ( २६०० ) 
इन्द्रोदेवता त्रिष्टपूळन्दः ।११।११।११।११ 


सजातृभम्भायहधानओज: पु- 


| $| FR TE 
रोविभिन्दन्नचरट्विदाशीः। विद्वा- 


144 
£ 


न्बजिन्‌दस्यवेडेतिमस्था 55य्य 
हावधयादास्नसिन्ट्र | ३ 
सः q: | Tg 


जात$भन्मा | IAAT TARMAC करन 
(जातरितिवद्ननाम | वाला 


AP ARAT 
मनिन प्रत्ययः) 
| 
अतएदघान; | VET: श्रद्धा करता हुआ 
— N 
~ | गे ५ 
आज, बलम्‌ बल को. 
| af st 
ग 
पुर पुराणि, | wal क | 
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( २६०१ ) व्हन्मं०! स्‌०१०३ Hog 


fasfueea | विदारयन 
अचरत्‌ वि + अवरत्‌ 

वि वि + 

दासीः वस्युसम्बन्धीनि 
विद्वान्‌ जानन्‌ 
वजन्‌ हे वज्रिन्‌! 
दस्य दस्यवे 
इतिम्‌ TA (fad २२०) 
'अस्य प्रक्षिप 
ae आय्यसम्बन्धि 
qa a 

बधय 
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ताडताहुआ 


बिचरा हे 


aiai Bae 


दस्युसंबंधिया को 


जानता हुआ 


बल का 


बढ़ाओ | 


Moto १स्‌०१०३म०४ ( २६०९ >) ं l 


GIFA |I यश को 
०७ S 
gre हे इन्द्र ! हे इन्द्र 
| संस्कृता थः । 


tt वज्रस्य धर्ता सः ( इन्द्रोनिज-) बलं श्रद्‌ दधानः 
I सन्‌ दस्य॒सम्बन्धीनि पुराणः दिदारयन्‌ विचरितवान्‌, 
5 हवज्रिन्निन्द्र!(आय्य दस्यंचोजानन (स्वम्‌ ) दस्यवे 
वज्रं प्रक्षिप, आय्यसम्बन्धि बलं यशः (च) वधय ३. 
भाषार्थः i 
IDA धारण करनेवाल वह (इन्द्र अपने) बलमें 
श्रद्धा रखतेहुए दस्युओं के गढों को तोडते ET 
बिचर हें, हे वज्रधारो इन्द्र ! ( आय्य ओर दस्य को) 
जानते हुए आप दस्य पर वज्र को फॅके (ओर) आय्यो 
. के बल (आर) यश का बढाव 12 1 


इन्ट्रोदेवता त्रिष्टपूछन्दः ।११।११।११।११ 


तटचषेमानषेमायगानि कोर्तन्य | 


. “मघवानामबिश्रत । a 


( २६०३ `) morog ल०१०३ Hog 


हत्यायवजो यब्चसनःश्रवसना- 


मढदच ॥ ७ il 
तत प्रसिद्धम्‌ प्रसिद्ध को 
छ > ee 
'ऊचष स्ततवते स्तोताके लिये . 
अचुष ae 
( सान्भा०) 


, on 
सानुघा भनुष्यसम्बन्धीनि मनुष्यसंबंधियोम | 
(शेलॉपः'काला४्वनो;-? 67; 
इति द्वितीया) 


इसा इसानि इनमं ' ` 


3 ; It ९ ca ~ o ग्य उपि g: 
> कीतनीयम स्तितिके योग्यको | 
कीतेन्यम्‌ | AeA सिकः 

3 / (कन्य प्रत्ययः) . R i 
मघऽवा |" jaam 


नास. ३३ नामको |. 


~ 
g 


हं 
म, 
(र 
क 


Ho Hot सू०१०३भं०४ ( २६०४ ) 


faq [ae 


उपऽप्रयन | समीपंप्राप्नुवन्‌ 


(ट्स्यऽछ-| दस्यूनां हत्याये 
(लिङ्गव्यत्ययः) 

ए Cala 

ast वञ्जधारी 


यत्‌ यत्‌ 
z खल 
२ सन, aT 
w ७ 
३ जबर यशसे 
नास [गम 
द्ध घारितवान्‌ 
संस्कृतार्थः। 


इमानि मानुषयुगानि कीतनोयं प्रसिडम्‌'मघ 
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घारण करता हुआ 
पासजाताहुआ 
दस्युओं क मार 


के लिय 


ITN ने 


यशके लिये 
नाम को 


धारण किया 


( २६०५ ) क्रण्म॑ ०१ स०१०३भ०५ 
(इति) नास धारयन्‌ AS (इन्द्रः) स्त्रोत्रे दस्यना 
हननाय MATA सन यशस यत खल ‘aa: 
इति नाम धारितवान्‌ । ४। 
इन मानुषयुगों में कीतन क योग्य, मधवा (इस) 
प्रसिद्ध MAR धारण करते हए वज्रधारी (इन्द्र) 
तोता के निमित्त दस्यओं के मारनेके लिये प्राप्त 
होते हुए यश के निमित्त सचमुच पुत्र नाम को 
धारण किया हे ॥४॥ ; 
(९) अथर्ववेद (८।२।२१) ले युगका परिमाण १० at १२ 
हजार at प्रतीत होता हे, और मनुस्मृति में भी युग का परि- 
म्माण १२००० वर्ष ही लिखा y तँ यहे क्षेवयुग हे, मानुष य॒ग 
a मनष्य की पीढी अमिमेङहि4* “magmana” का अर्थ 
कोल चाल की भाषा में “इनीसुकेडी पीढियो, म पेला होगा । 
(२) यद्यपि इन्द्र सिद्ध नाम sap हे परन्त 
अप्रसिद्ध नामो म एक "सन भरी है, देखो क्र ०//१।६२।९ जिस 
को व्याख्या मं (देखो {० १८५०) यह अनुमान किया गया था 
के द्यावापूथिवी का पुत्र होने से इन्द्र का नाम “सून” हे परन्तु 
स्स मंत्र से प्रतीत होता हे कि जिस तरह अग्नि यजमान का 
त्र हे इसी प्रकार इन्द्र भी उपासक के पुत्र हैं, और इसलिये उन 
at नाम “aa” हे । 


इन्द्रोदेवता त्रिष्टपूछन्दः ।११।११।११।११ 


तदस्थेदपश्यताभरिपष्टं श्र- 


€ शं aj 
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दिन्द्रस्यघत्तनवीर्य्याय। सगाअवि- | 
_न्द्त्सोअविन्ददश्वा न्त्सओषधीः| 


| 
सोअपःसवनानि॥ ४ ॥ 


प्रसिद्धम्‌ प्रसिद्ध को 


( २६०७ ) Ro प्रं०श्ल०१०३ेम०५ ` 
श्रत्‌ +धत्तन,श्रद्‌ | श्रद्धा करो 


चारयत 
(तस्यतनादश;) 


वीय्याय 

A: 

शाः 

लब्धवान्‌ 
स्नः 
लब्धवान्‌ 
अर्वान्‌ 
स्नः 


ओषधीः 


प्राप्त किया हे 
| घोड़ों को 


“न 
प्राप्त किया ह 


उस ने 


उसने 


ys 


ओषधियों को | 


IB p 
| x ij र Motor ०१०२ Hog ( २६०८ ) 
ite ih हु | ५ ~ 
| सः सः उसने 
N i y |! } 
EN S | z 
| a वनानि वनानि बनों को 
ie | | 
व, germi: | 
ना j ! १ ‘ ~ / ` 5 ° 6 
HE, (हे आर्याः | यूयम्‌) अस्येन्दरस्येदं प्रसिद्ध प्रभृतं 


पृष्टम्‌ (Aega) पश्यत (हृष्ट्वा चाऽस्य) वीर्याय 
श्रदूधारयत,सः (इन्द्र आय्यं जात्ये दस्युभ्यः)गा छब्घ- 
वान्‌ सोऽशवाह्लब्धवान्‌ स ओषधीजेलानि स वनानि 
(च लब्धवान्‌) ॥ ५॥ 
| भाषार्थः | 
(हे आय्य लोगो | )तुम इस इन्द्र के इस प्रसिद्ध 
` बहुत पुष्ट (वीय्यं) को देखो (ओर इसके) बल में | 
` श्रद्धा करो, उस (इन्द्र) ने (आय्य जाति के लिये 
दस्युओं से) गोओं कों प्राप्त क्रिया हे उस ने घोड़ों को 
प्राप्त किया हे उसने ओषधियों को उसने जलों को 
(ओर) उसने बनों को (प्राप्त किया है )॥ ५॥ _ 


इन्द्रोदेवता त्रिष्टुप्छन्दः ।१९।११।११।१९ 


भरिकम्मणेद्वषभायद्दष्ण UTA- 


( २६०८ ) ae #१०१०९४६ 

| | | 
शष्मायसुनवामसोमम्‌। यआहत्या 
| = 

परिपन्धोवशुरी 5यज्वनो विभजन्ने- 


तिबेदः ॥ ६ ॥ 


`` 


भरि. कम्संण| ऽ भूते; कम्मभि- | बहुत कम्मा से 
क्ताय युक्त क लिये 


aqaa | श्रेष्ठाय श्रेष्ठ के लिय 


= Pi ah 
. ह्ृष्ण . वीय्यंवते | वीय्यवानक लिये | 


| nied E 
(सत्य5श- सत्यबलाय सच्चेबलीके लिये | 
ड ८ i 


ष्माय । | 
| Eiri निष्पीडयाम | हम AN 
Sa (षुञ अभिषवे) IA 
SH | | क 
कु सोमस सोमस्‌ सोम को E 
~ a : y 
OPE q: जो 7. sa 
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MYA: vy. eee oe ee ee -५ ०7५ 


Toro? लू० १०३ मं०६ ( २६१० ) 


ह... agg | लुभित्वा लालच करके | 
oa आह य | ७ (ate को०) | 
QR . 
[परिपन्थो। चोरइव चोर की न्याई 
Sere | ‘° जा 
| ऽइव | 
|. | | 
AT: गूरः शुरबीर 
aN 
| Z 
ऊ्वन' |यजनरहितस्य | पजा न करने 
ऊः ° ~ 
vig aq वाले क 
वि | 2 य 
$भजन्‌ विभजन्‌ बांटताहुआ | 
) i i | | 
एति गच्छति जाता हे 
का 
pe. धनम धन को 
eA: (निघं०३।१६) i 


os संस्कृतार्थः । 
यम्‌) प्रमृतेःकम्मभिर्युक्ताय श्रेष्ठाय वीय्येवते 
` सत्यबलाय'चेन्द्राय) सोमं निष्पीडयाम,यः शरश्चोर 
 . त लभित्वा यजनराहतस्य धनम्‌ (यञ्वसु ) विभ 
| जन (सन्‌) TIRNAR . . ... ४८ 
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byrne ae | 


+ 


( २६३११ ) क्रन्मं>शलू०१०३मं०७ 
भाषार्थः। 

हम बहुत कम्मास यक्त,श्रेष्ठ,वीय्यंवान , (ओर 
सच्चे बली (इन्द्र) क लिये सोम को निचोडें, जो 
शूरवीर चोर की न्याइ लालच करके पजा न करने 
वाल के धनको ( पूजा करने वालों में ) बांटते . 
हुए चलते हैं ॥ ६ ॥ 

इन्द्रोववता त्रिष्ट पछन्दः।११।११।११।११ 

| ~ 


तदिन्द्रप्रववीय्येचकध यत्स- 


~ 
त 
N 

न्द्र 


~ | | | 

सन्तवजुणाबीधयो5हिम्‌ | अनुत्वा 
ape gh are Mp | 

पतनोइंषितंवयश्च विश्वेदेवासो 


| 
अमट्न्ननुत्वा॥ O N 


तत | तत्‌ उसको 
See है इन्द्र ! हे इन्द्र 


प्रऽङूब ea | प्रकृष्ट की न्याइ 
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0 0 6 j 
वीरकम्म वीरकमको ' 
बोय्यम्‌ (कर्मेणियत्‌) | 
चकर्थ कृतवानसि aa fat हे 
यत यत्‌ जो 
७५ 
| गे 
ससन्तम | स्वपन्तम्‌ सोते हुए को 
i (षसरवप्न) 
वजण वज्ञेण वञ्चक द्वारा 
| N < 
अबोधयः | जागरितवानसि | तुने जगाया g 
| 
afeq [am Jaa 
त्वा त्वाम्‌ = को 
| N ७, 
( पह्नोः परन्यः परिन यँ 
(पूवस बणे दी घेः) 
: giaa | हृपितम्‌ 
| ॥ | ५ k A i 
I: , qq. ` पक्षिणः 


q 


लि ) ऋ मं०१स्‌०१०३%०७ 


(जसो$सुगागम;) 


अमदन मदयुक्ताअभवन्‌ मद से युक्तहुए हे 


अन्‌ अनु पीछे 
त्वा स्वाम्‌ तुझ को 
संस्कृताथे; | 


हे इन्द्र ! (त्वम्‌ ) तत्‌ प्रकृष्टमिव वीरकम्मं 
कृतवानसि यत्‌ स्तपन्तं वृत्रं वज्रेण जागरितवानसि 
हृषितं खामनुखत्य पक्षिणः, ( तेषाम्‌ ) पत्न्यः, सर्वे 
दवाइच मदयृक्ता अभवन्‌ ॥ ७॥ | 
भाषार्थः । 

' Sere! आपनयह बडासा वीरतांका काम 
किया हे जो सोते हुए बृत्र को वज् द्वारा जगाया हे, : 
हृषित हुए २ आपके पीछे पक्षी (उनकी) पत्नियां और 
MT देवता मद स युक्त हए हें ॥ ७॥ | 


(१)सावन arate जब बिजली की गरज होती है तब मोर आदि . 
पक्षी पत्नियों सहित नाचत दण जाते ह । 


-क०मं०१ सू०१०३मं०८ ( २६१४ ) 


इन्द्रोदेवता त्रिष्टुपृछन्द:॥१ १।१ १।१ १।११। 


(1 “>: ०00 
qq शष्णपिप्रुकयवंहचसिन्ट्र यदा- 
ऽ हिले 9९४ -— 
ऱ्य | (का : | | 
१  वधोविप्रःशम्बरस्य । तन्नोमिचो 
1 | ae hd 
n वरुणोमामहन्ता मदितिःसिन्धः 
हँ = 
म्‌ एृथिवोडतद्यीः ॥ ८॥ 
Co न. | क्‍ 
क gi sua शष्णस्‌ शुष्ण को 
"ON ` ३ 
faya | fran fag को 
ON ots 
o aga TAR वृत्र कं 
sce हे ara! ह इन्द्र 


दा ता... जब 


! CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


( २६१५ ) क०मं०१सू०१०३. Hoe 


वि+अवधीः तनेनाश किया हे 
विनाशितवानसि 
+वि E 
पुराणि गढों को 
शस्बरस्य शंबर क 
तत्‌ उसंको 
अस्माकम्‌ | हमारी ` 
1.0 @ 
Le 
मित्रः मि 
9४ . 
“ep 
वरुणः ' वरुण | ° 
5 
आद्रियन्ताम्‌ | आदर करे :' 
i w 
A 
है) 
अदितिः | अदिति र. 
सिन्धुः ` समुद्र 


gai | प्रथिवी | 


Tan 
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Pst oe a a i eee 


Sm RR RY 
PESTON I उद 


| 
a 

r 

} t x 
१ 
i 
i 
oe 
१५ A 

f 

4 
fi 
ie 


A क्न्मं १९०१०३ tice ( २६१६ ) 1 
é 
£ 
प्र 


उत | q ओर 


द्यौ > aD: व्यो 


| fe | संस्कृतार्थः। 


रस्य प्राणि(च) विनाशितवानसि (तदास्माकं प्राथना 
` ` सफलाऽभवत्‌) तदस्माकम्‌ (अभ्यर्थनम्‌) मित्रोवरुणो- 
RR: सिन्धुःप्रथिवी योउचा55द्रियन्ताम ॥ ८ ॥ 


ज 


भाषार्थः । 


` हे इन्द्र! जब आपने शुष्ण को पिप्र को कृयष 

_ को बृत्र को (ओर) शम्बर के गढों को नाश किया 
(तब हमारी प्राथना सफल हइ)उस हमारी (प्राथना) 

को faa, वरुण, अदिति, समद्र, एथिवी ओर A 
आदर करें ॥ ॥ 


शुष्ण, षिधु, aa, शस्बर ये सब अनाबृष्टि रूप असुर के. 
कर्पित नाम हें ॥ 


A 4 क | 
F: 


इति शयधिकशततमं सक्तम्‌। 


( २६१७ ) Ho HoR छ०१०४ 
9 
geo Ho? स्‌० 209 
ne “>> 
इन्द्रोदेवता कुत्सऋषि: | 
विनियोगो लेङ्गिकः । 
ABT भावार्थः | 
ये$शवा रात्रो दिनेचा5स्मतसमीपमिन्द्रं प्रापयन्ति तान्‌ विमुच्य 

सोऽस्मद्विहिते सदने हेषमाणो 5इवइवोपविशत्‌ ।१। आय्यंमनुष्या 

दस्यौमयादिइन्द्रस्य शरण गतवन्तः, स त्वरया तेषां समीप प्राप्य 

तान्‌ समाश्वासयेत, देवा आर्य्यशत्रो:, क्रोधं विनाश यित्वा$$य्यान्‌ 

शुमगतये प्रेरयन्तु । २। आययंस्य स्वरूप मात्रमेव धनमस्ति 

तस्य ui ea जलस्य स्थाने क्षीरं सेव्यते, पतादशस्यद्‌- 

स्योर्माय्ये नद्यां निमज्जनन प्रियेताम्‌ । ३। इन्द्रः स्वोपास- 

कसम्बन्धं त्यत्तवाऽऽयर्यशत्रोः देशे रमते, अतएव पृवेवर्तिन्यो-: 
ऽब्जस्याद्या नद्यः TAA ्ञोररूपेण जलेन समधंयन्ति।४ इन्द्रो 
द्स्यक्ृतादाक्रमादस्मानाययानरक्षेत; यथा परस्त्रीकामो निञ्जधनं 

परित्यज्ञति तथाऽस्मान्नपरित्यजेत्‌ ।५। इन्द्रोऽस्मम्यं विपुल प्रकाशं 
प॒ष्कळ वारि पापराहित्यं इलाघ्यत्वं च ददातु,स गर्मावस्थायां घत॑- 

'मानान्यस्मद्पत्यानि न विनाशयत्‌, वयमस्य महते dala ध्मः 
'३।इदानीमदं प्राप्तबो घो$स्मि,इन्द स्य बलाय श्रह्धामि, भत; सोऽ- 
स्स्मान्‌ महते धनाय प्रेरयत्‌ ARATE च 'कदाप्यन्नपानादिरिक्त न 
भ्मवेत।७। इन्द्रोऽस्मान्नहन्यान्नपरित्यजेत , अस्माक प्रियाणि भोग्यानि 
न्नाऽपहरेत्‌, अस्माकं गर्भेरूपाण्यपत्यःनि गभिणीः स्त्रियशच न वि 
नाशयेद्‌ यतो वयं क्षीयमाणाः सन्तः दस्यनिध्ना न भवेम। ८.1 
एन्क्रोऽस्मदभिमुखमागच्छत्‌, सोमकामःसोऽस्प्राभिरभिषुतं सोमं . 
Gitar मदय क्तो मवत, अस्माभिराहुतशच सन्‌ पितेवाऽस्मद्‌ बचांसि 
AN ॥ e ॥ 
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क्रु०मं०१स्‌०१०४ Hog ( २११८ ) 


इन्द्रोदेवता त्रिष्टुप्छन्द:।११।११११११ | 
EY, | श्‌ ie 
योनिष्टइन्द्रनिषदेअकारि त- 
Eo | र | 
मानिषीदस्वानीना$र्वा । विमुच्या 
वयोऽवसायाऽश्वान्‌ दोषावस्तोवं- 
eS, 
_ होयसःप्रपित्वे । १। a 
योनि as स्थानम ice स्थान... . - 8 i 


तव तार 


| 2) 


O ag aem | बेठने के लिये 
श्र CS मावेक्तियों T RR 


LN अकारि | | सनाया हे ४७ g 


` + > 
Tne al g aT et वरक 
Be s ८० 6 
i बार 


( २६१९.) , ऋशमं०१सू०१०४ मं०१ 


आ आ+ - E 
नि निर. त | f 
सोट आ+नि + सीद, | बैठो | 
हः उपविश | 
१ | हेषमाणः हिनहिनाता हुआ 

‘all '(कत्तैरिघज) 

a ड्व की न्याई 
अर्वा अश्वः घोडा 


[बिऽमुच्य विश्लिष्य खोल कर 
NS 


| नवा 
बयः. उत्पतनशीलान्‌ | उड़ने वालों को 
“जी | (द्वितीयार्थ प्रथमा) 
न्वऽसाय | aaa छोड कर... 
s अश्वान्‌ ।घोडोंको 


१277 10२ 


रात्रि a 


दिन में 
(e २९) 
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| दिवसे 


Fo मं०१ स्‌०१०४ HoR ( २६२० ) 


aaa: सर्वरं वोढन्‌ | शीघू ले e 


a वालों क 

ब्रं | समोप निकट 

प्रऽपित्व न (निघं०१२९) i 
ammi: | 


हे इन्द्र ! (अस्माभिः) तव निषदनाय स्थान- 
मकारि (aa) उत्पतनशीलान्‌ (अश्वान रथाद) 
विश्लिष्य रात्रो दिवसे (चाऽस्माकम्‌ ) समीपे सत्वरं 
वाढुन्‌ (तान्‌ ) अउच्रान्‌ त्यक्ता हेषमाणोऽइवइ 
वोपविश ॥ १ ॥ 

भाषार्थः । 

हे इन्द्र ! (हम ने) आपके बेठने के लिये स्थान 
बनाया हे आप उड्ने वाळे (घोड़ों) को (रथ से) खोल 
कर रात (ओर) दिन (हमारे) समीप शीघ पहुंचाने 
वाळे (उन) घोड़ों को छोडकर हिनहिनातेहए घोडे 
की न्याइ VS Ue il 


इन्द्रोदेवता त्रिष्टुप्छन्दः।१ १।१ १।११।११। 


) it A a l au fs 
ओत्येनरइन्ट्रमूतयंग नूचित्ता- 


| | + 

< LN SN 
न्त्सद्योअध्वनोजगम्यात्‌ | देवासो 
j i > - 
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T k | 2 | 
मन्यु दासस्यशचस्नन्‌ तेनआवत्ष- 


| 
न्त्सुवितायवणम्‌ । २ ।' 


आ+ = 
ओ १ K (उ-इतिपद्पूरणः) i 
त्ये त्‌ वे 
| 
नरः मनुष्याः मनुष्य 
| 
ड्न्ट्र्म इन्द्रम्‌ इन्द्र को 
xX 
i | लै X 
ऊतये | रक्षाधम्‌ | रक्षा केलिये 
गः आ+गुऽआगत- | आए हैं 
E. वन्तः (sata) 
क्षिप्रम्‌ शीघ्र 
एव ही 
तान्‌ उनको 


: 4 | फ्रं०प्रं०१छ०१०४ मं०२ ( २६२२ ) 

S इदानीम अब | 
ii | ud (आ०को०) 

| paN |; ` | e+e 
ji अध्वनः | Arig सागा लु 
pi | | । (सप्तम्यरथेदितीया) 

A जगम्यात्‌ | प्राप्ययात | भाप्त हो 
| l | हिल ` | (गमेलिंडि शपःइलु:) 

i टेबास। | देवाः देवला 

a ix (जसोऽसगागभः) | 

| a ARSA EN 
! मन्यस कोघम्‌ क्रोध को 

SR 


i (९ ^ SS 
अनायस्य अनाय क 
दासस्य (Alo Flo 
AFAA भक्षयन्तु भक्षण कर 
¬ ण ~ | agag लेटि ब्य- 
त्ययेन इना,शकारोप- 
जनश्छ!न्द्सः) 


त 


ee ee -१- 
pa ल A ककी य 
id 


अस्माकम्‌ 


अआ + 


( २६२३ ) Hono? स्‌०१०४१०२ 


| 
सबिलाय शोभनगतये शभगति के लिये 
2 (यास्क;) र 
A 
वशम जातिम्‌ जाति को 
संस्कृतार्थ | 


` / c z Se A 

त (आंय्य-) सनष्या रक्षाथसिन्द्रप (प्रात)आगत 
वन्तः (सः) FRAT (AAT तान्‌ मागष प्राप्नयात, 
दवा अनायस्य क्रोध भक्षयन्तु,त$स्माकं जाति शोभन- 


गतय (च) प्रापयन्त ॥ २॥ 
भाषार्थः । 
वे (आये) मनुष्य रक्षा के लिये इन्द्र के ( प्रति ) 


ONEN प्र 


आए हें (वह) अब शीघू ही उन को मागां में fag, = 


देवता अनार्य के क्रोध को भक्षण करें ( ओर जि 
हमारी जाति को शुभ गतिकी ओर ले जावें॥ २४ ६ 


g 
इन्द्रो देवता त्रिष्टुप्छन्दः ।११।११।११।१११। ४ 
iy 


SACHA ATAH AIS अवत्म- 
नाभरतेफॅनसुटन्‌ । चोरणस्नातः 


l | 
क यवस्ययीषे इतेतेस्यातांप्रबणे श़ि- 
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| 
फ़्ायाः। ३। 
i. 
अब अब + ET 
| ~ S 
CHAT आत्मना अपन आप स 
(मन्त्रेष्वित्याकारलोपः | 
भरते |अव+भरते,अव-| सहारा लेता हे 
I i लम्बत 
केतऽवेदाः स्वरूपमेव धनं- | स्वरूप ही जिसका 
| यस्य तथोक्तः घन हे एसा 
अव अव + = 
| SS | 
= आत्मना अपन आप सर 
: त्मना (आकारलोपः) a 
भरत अव + भरते, सहारा लता ह 
—— वि | अवलम्बते 
a फेनः झाग 
'फ़नस्‌ (लिङ्गव्यत्ययः) 
उदन उदक जळ में 
-ns (उदकराष्द्स्योदन्ना- i 
देशेकृते सपामिति स ‘si 
प्तम्याळक) [ 


“MS 


( २६२५ ) कन्म०१ सू०१०४मं*३ 


त्तोरेण क्षीरेण दृध से 
स्नातः [| स्नातः स्नान करती हें 


| 
कृयवस्य | कुयवस्य RAT की 


A 0 शौ 
योषे० भाय्य स्त्रिया 
हत ° हते नाशित 
ce से. वे दोनों 
स्याताम | स्याताम्‌ होवे 

| — =N 
प्रवण निम्नप्रदेशे | neue में 


शिफाया ° | शिफायाः शिफा की 


संस्ङतार्थः | 


स्वरूपमात्रधनयुक्तः (आय्यः) आत्मना (एव) 
सअवबम्बते (यथा) जले फेन आत्मना (एव) अवल- 
झ-चते,(आ्यंरात्रोः) कुयवस्य Wed क्षीरेण स्नांतस्ते 
हरफाया निम्नप्रदेशे हते स्यांताम्‌ ॥ ३॥ 
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भाषार्थः । “ee 
केवळ स्वरूप ही जिस का धन हे ऐसा (आय) 
अपने सहारे पर हे (Ha) जळ में झाग अपने 
, (ही) सहारे होता हे, (आर्य्य शत्रु) कुयव की दोनों 
स्त्रियाँ दूध से स्नान करती हें वे शिफा की गह- 
राई में (SAH) AL ॥३॥ 
aa जळ का फेन स्वरूपमात्र होता हे इसी प्रकार दीन आर्य . 
स्वरूप मात्र हे ओर उस के ब्रतदीन अनार्थ शत्रु की स्त्रिया दूध 
से स्नान करती हें इसीलिये ऋषि कोलते हें किये नदी wt 
गहराई में डूब कर मरें। 


~ 


इन्द्रोदेवता निचतृत्रिष्टु पछन्दः ।११।११।१०।११ | 


lax | गो ry | 
युयोपनाभिरुणरस्याऽऽयोः प्रपू- 


कलिशोबोरपल्नी पयोचिन्वानाङ- 


| | | 
A | 3 
वाभिस्तिरतेराष्टिशरः ' अच्जसो | 
| 


_ दमिभेरन्त g ॥ 
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विकि ae « 


( २६२७ ) क्ष०मं०१ छ०१०४म०४ 


ययोप लुलोप टूट गया हे 
७ 
नामिः | सम्बन्ध संबंध 
| (आ०को०) ; 
उपरस्य | समीपतरस्य हर अधिक समीपी का 
(आ०्को० 
आयो: j मनुष्य का 
प्र T+ = 
6 `A 
पर्वभिः (पूवर्तिनीभि: | पूर्व की(नदियों) से 
= (नदीभिः ड 
. तिरतं घर + तिरते पार जाता हे 
“ । पारंगच्छति 
राष्टि राजते राज्य करता हे 
ley ` (शपोलुक्‌) 
WT: शरः शूरबीर 
nN 
अञ्जसो | wet अञ्जसी 
कलिशो फुलिशी कुलिशी 
>> A ॥ { 
बोर$पत्नी वीरपत्नी वीरपत्नी 
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~ 1 w १ 
क. 


| Fote १सू०१०४ मं०४ ( २६२८ ) 


me ० पयः ` दध को ) 
| तव D 
| z * | घ्रोणयन्त्यः प्रसन्न करती हइ _ 
Ss न्यावा | 
UER > 'सह (उद्क- 
| |  उदऽभिः |उदक sae Be | जळा क साय 
van =e शब्द्स्योद्न्नादेश;) 
| es ~ `a Y 
भरन्त वहन्ति छे जाती हं 
| Bs 
| | | ve छस्कृतार्थः | 
ह ८... समीपतरस्य (आय्यं-) मनुष्यस्य (इन्द्रेण सह) 
सम्बन्धो लुलोप,(सः)गुर; पुर्ववतिनीभिः (नदीभिः) 
 पारंगच्छति राजते (च), अञ्जसी कुलिशी वीरः 
पत्नी (इत्येता नद्यः) (इन्द्रम्‌) प्रीणयन्त्यः (सत्यः) 
` उदकेः सह (आयशत्रवे) पयो वहन्ति॥ ४॥ ` | 
a oe | भाषार्थः | ae 


ate arta aat (आय्य) मनुष्य का (इन्द्र | 
. के साथ) संबंध टट गया हे (बह) गुरबीर पव की 
o (नदियों) से पार जाकर राज करते हैं, अञ्जसी | 
= कुलिशी (ओर) वीरपत्नी (ये नदियों) (इन्द्र को) 
` प्रसन्न करती हुई जलों के साथ, (MINA के 
2 न K 


( ९६२९ ) ऋ०मं०१लू०१०४ ४०५ 


दस्युओं के अत्याचार से दुःखित कुत्सऋषि कहते हैं कि इन्द्र 

अपने निकटवर्ती आर्य्य के साथ संबंध को तोडकर अनार्य 

` शत्रु के देश में राज्य करते हैं, अंजसी कुलिशी, वीरपत्नी 

` यह्‌ पंजाब से पूवं देश में होने वाली नदिय प्रतीत होती हैं 
जहां TEA! की बहुत बस्ती थीं | 


इन्द्रोदेवता त्रिष्टुपूछन्दः ।११।११।११।११ ie 

| Sagi १ 

प्रतियत्स्थानीधाऽदशिदस्यीरो | 

Fl | कः ` 

कोनाच्छासद्नंनानतोगात्‌ । अध. 

है | 

स्मानोसघबञ्चकतादिन्‌ मानोम- 

का | 
घेवनिष्षपोपरादाः। ५। 


प्रति +460 
यदा जब 


सा वह . 


वीथिका Lear. ती ie ‘oes 
(नयते; कथनु प्रत्ययः) | - r 


3 देखागया 
टृष्टाबभूव 


दस्यना द्स्थु से 
(ततीयार्थे षष्ठी) 


| आश्रयस्थानम्‌ | आश्रय की जगह 
कं 


| इव कीन्याइ 
अभिलक्ष्य लक्ष रखकर 
णहम्‌ घर को 
जानती जानती हुई. 
१ las MUN 
गच्छाति जाता g 
(रडर्थेछ्‌ङ।डभावः 
अथ अब 
(थस्यधत्वम्‌) 
A 
आप $ भी 
अस्मान | हम को 


हे नवन्‌ ! हे धनवाले. ` 


Ss 
TT a 


a 


7 
j 


ES Ss N 


( २६३१ ) अन्म०१ लू०१०७ es 


चकतात | कृतार्थान्‌ कुरु | कृतार्थ करो 
= ट x 


ad छ| RT) = 
मा मा मत 
नः अस्मान्‌ हम को 


| 2.९ 
मघाऽइव | धनोनीत ०. |अनो की या 


निष्षपो विनिर्गतसपः, | पराइ स्त्रियो की 


—— परस्त्रीकामः | कामना वाला 
j परा+ k 
परा | 3 
दाः परा+दाः,परित्यज| त्याग करो 
| ह (लोडथेलुङघडभावः) 
amat: | 


aa दस्यूनां सा वीथिका दृष्टा (तदा sata 
' सः) गह जानती (गोः) इव ( आर्यर्याणाम्‌) AAT- 
| स्थानं गच्छति, घनउन ! इदानीमप्यमसन्‌ कृता 
| |” कुरु, परस्त्रीकामो धनानीवाऽस्मान्‌ मा परि 
_ त्यज्ञ॥५॥ io 


+ आणा 
p 
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400 e 


भाषाथः | 

जब दस्य से वह रस्ता देखा गया (तब स वह) 
घर को जानती हइ (गो) को न्याइ ( आय्यों के 
आश्रय को जगह चला जाता हे, हे घनवाले | 
अब भी हम को कुतार्थ करो, हमें त्याग न करो 


~ 


 जेसेपराइ स्त्री की कामना वाला धनोंका (त्याग 


करता ह॥ ५ ॥ 


आय्य लोग उत्तर देशों की हिम से भाग कर पंजाब के जंगला | 
- में शरण ढूंढने को आए थे, जहां पर बस्ती बहुत कम थी, परन्तु | 
दस्यु लोग यहां से भी उनको निकालना चाहते थे (देखो १४५) 
जब से दस्युम को भाय्यों के गुप्त स्थान का रस्ता मिल गया 
था, तब से वह नित्य जाकर उन पर आघात करते थे, इसलिये 
इन्द्र से प्रार्थना हे fae हमको दस्य॒ओ द्वारा नष्ट न होने द्‌ । | 
इन्द्रो देवता त्रिष्टपछन्दः ।११।११।११।११ > 


सत्वनइन्ट्रसय्यसोथप्स्व नागा 


` स्त्वआाभजजोवशंसे । माऽन्तरांभ- 


| जमारोरिषोन: ग्रद्धितंतिमहत इन्द्रि- 
COR. IE 


अप्‌ऽसु 


i [अनागाः 
t ऽत्वे 


( २३३३ ) motion स्‌०१०४ iog 


सः | 
त्वम्‌ आप 
अस्मान हम को 
हृ ड्न्द्र ! इन्द्र 
सूय्य सुय्य में 
a वह 
ES जलों में 


अपापित्वे 


आन | पण 


आनभज,  , | भागी बनाओ 
भागिनःकुरु हो डो काच 


से | मनष्याणां स्ततो S 


me पं०१६०१०४५०६ ( २६३४ ) 


मा - मा | मत 
| i MOO tt हि ~ i 
अन्तराम | अन्तवत्तमानाम | भातर रहिन 
| > वाली को 
भजम भुज्यते पाल्यत- | सन्तान को 
a इति भुक्‌ सन्त- 
| - तिस्ताम्‌. 
चा आ+ 
रिरिषः आ+रिरिषः, | नाश करो 
~ |! निनाशय 
(स्वार्थण्यन्तादूरिषे- 
visiesasata:, 
हस्वइछान्द्सः) 
न, | अस्माकम्‌ हमारी 
| - eg 
f < 
AAE भ्रद्धितम्‌ श्रद्धा की है 
तह | तवःः 51: तेरे 
महत महते ` महान के लिये. 
Dd Wa | 
इन्द्रियाय बलाय | बलकेलिये | 
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( २६३५ ) ऋन्‍्मं०१लू०१०४ Hos 

\ संस्कतार्थ; | 
इन्द्र ! स त्वमस्मान्‌ Tea, सः ( स्वम्‌) 
अप्सु, अपापिस्वे, मनुष्याणां स्तुतो (च) भागेन 
कुरु, (त्वं गर्भरूपेण) अन्तवत्तमानामस्माकं प्रजां मा 


विनाशय ( अस्माभिः) तव महते बलाय श्रद्धितम्‌ 


(अस्ति) ॥ ६॥ 
भाषार्थः | 


हे इन्द्र ! वह आप हमें सूथ्य में वह आप 
aa में पाप रहित बनने में (ओर) मनुष्यों 
की स्तुति में भागी बनावे, आप (गभरूप से) भीतर 
रहिने वाली हमारी सन्तान को मत नाश करें 
(हमें) आपके महान बल में श्रद्धा हे ॥ ६॥ 


` इन्द्रोदेवता त्रिष्टुपूछन्दः।११।११।११।११ 
ak Sl 
अधामन्यश्रक्तअस्माअधायि d- 
| RE | 
प्राचोट्स्वमहतघनाय | मानोअक्क- 
ke RE 
वैपुरुहतयोना बिन्द्रशुध्यट्भ्योव- 


-यआसतिंदाः। ७। 
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त्यत्र eR न ot दनक 
- - -a >>> थि प्र 


Horo? Hooves ( २६३४ ) 


Ay अथ अब 
í ~ ~ Ns e 
र मन्य अवगतज्ञेयोऽस्मि| मं समझा हूं 
व. अत्‌ श्रत्‌ + 
i a aa तेरे 
| स्म अस्मे इसके ताइ 
+ = 
धायि |श्रत्‌+अधायि, | मेने शरद्धा की है 
j | श्रद्धाकृतांईस्ति 
वषा वीय्यवान्‌ वाय्यंवान 
चोदस्व पप्रेरय प्ररण करो 
सा का (tiatq:) 
aed । महत महान के ताई 
| ० 
चनाय धनाय धन क ताइ 
मा मा मत 
नः अस्मान्‌ . |हमको 


| ( 2839 ) क्रन्मं०१ सू०१०४ Hoo 


is y hs 
)' अहात शुन्य सुतम 
'प हे बहुभिराहृत ! | ह agaia बुलाए 
उत गए 
A 3 ७ 
योनो हु me घरं म॑ 
(मिघं० 318) 
| ~ `N 
gre हे इन्द्र ! हे इन्द्र 
| 
चच्यतपष्भ्यः वभुक्षितेम्यः | भूखों के ताईं 
ळे | है (क्षघबुभुक्षायाम) 
बयः अन्नम्‌ अन्न को 
(सा०भा०) 


l आ$सुतिम्‌ पानम्‌ (आ०को०) | पान को 


| 
दाः देहि दीजिये 


(लोडथेळ्‌ङचडङ्भावः) 
. संस्कृतार्थः । 

, हे बहुभिराहतेन्द्र ! (अहम्‌) इदानीमवगत- 
'जेयोऽस्मि (मया). तवाऽस्मे (बलाय) श्रद्धाकृता5स्ति, 
'बोय्यंवान्‌ (त्वम्‌) अस्मान्‌ महते धनाय प्रेरय, शून्ये 
हे बुभुक्षितेभ्यः (अस्मभ्यम्‌) अन्नं पानम्‌ (च) 
है. ॥७॥ र 
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af bt 


mo भ०१स्‌०१०४ Hee ( २१३८ ) 
न भाषार्थः । 
हे agai से बुळाए गए इन्द्र ! में अब समझा | 
हूं मेने आपके ga (बल) में श्रद्धा की हे, वोय्ये- 
वान आप हमें बड़े धन के लिये प्रेरण करें, ओर 
सूने घर में (हम) wal के ताइ अन्न (ओर) 
पान को मत दें ॥ ७॥ 


(१) “सूने घर में हमें अन्त पान को मत दे” अर्थात हमारा 
घर अन्न पान आदि से कभी खाली न हो। 


इन्द्रोदेवता निचत्‌त्रिष्टपछन्द्‌; ।१०।११।११।११। 


| Š | | 
मानोवधीरिन्ट्रमापराटा मानः 

| | | | 
प्रियाभोजनानिप्रमोषोः । आरडा 
eae जि a Pe 
मानोमघवञ्छक्रनिभेन्‌ मानःपाचा 


| 
_मेल्सहजानघाणि | टा 


हा 

> 

नः |, अस्मान्‌ | हमको. त 
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( २६३९ ) क्ञन्प१हून १०४१०८ 


| बोः जहि मारो 
a (aredasasar:) | 
ड्न्द्र हे इन्द्र! [हे इन्द्र - 
मा al मत 
| ~ 
परा प्रा = 
दा; र त्याग करो 
ET. ( 92 ) 
मा मा मत 
न | अस्माकम्‌ हमारे 
“प्रिया प्रियाणि प्यारों को 
E | (शे्लोपः) ` 
| भोजनानि भोग्यानि भोग्य पदार्थों क 
प्र q+ 27 | $ 


AG | प्र+मोषीः,अपहर| हरण करो ` 
£ - (सुषस्तेये लोडर्थेलु- 
L 2 वक डधडभावः) 


ee 10100: | रह ) 


g auer | गभरूपाण्य | गर्भरूपसन्तांनों 
| FN पत्यानि(ोलीपः) को | 
in | AT मा मत 

र | | ७ na 

hi न, " | अस्माकम्‌ हमारे 


| | ~ ~ ~ 
| मघऽवन |हेघनवन्‌! | घनवाले 


i |! शक्र (हेशक्तियक्त! | हे सामथ्य वाले 
ह 
| | निः निः+ = 
+ l d ओ 
भत निः + भेत्‌, छिजा 
bac (भिदेलोंडथेलडिसि- 
पि विकरणस्यलुक्‌ ) 
मा सा मत 
' न... jana | हमारे 
पाचा ।पान्तिरक्षन्त्याधेय स्त्रियों को 
| गभमितिपात्रा- 


मंत |विनाहय | विनाश करो 


E 


i i >> LA 


( २६४१ ) क्र० में5ईलूं०१०४प्रं०९ 


-सहऽजा- ।नभ्यांसीदन्ती| गर्भवतियों को 


तिजानषागर्भास्ते 
नषाणि सह वर्त्तमानानि 


Ft ६ 


aerat: । 
हे शक्तियुक्त ! धनवन्निद्र ! (त्वभ्‌) अस्मान्मा 
जहि मा परित्यज, अस्माकं प्रियाणि भोग्यानि 
माऽपहर, अस्माकं गर्भ रूपाण्यपत्यानि मा क्षपय, 
अस्माकं Waa: स्त्रियः (च) मा विनाशय UCN 
भाषार्थः | 
.. हे सामथ्यवाळे धनवान्‌ इन्द्र! आप हमको 
LRA, न त्याग करें, आप हमारे प्यारे भोग्य 
\ पदार्थों को हरण न करें,आप हमारी गर्भरूप सन्तानों 
| को न छिजावें (ओर) हमारी गर्भवती स्त्रियों 
i कको न नाश करें॥ ८॥ 


l 
} 


इन्द्रोदेवता त्रिष्टुपूछन्दः ।११।११।११।११। 


a R . ती 
अर्वाङडिसीसकामंत्वा$$इ TA 


| सुतस्तस्यपिवामदाय । उरुव्यचा 
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| | शथर०१_ल्‌०१०४ प्र, ( २१४२ ) 
ii | : 2 d 
. जठरयहृषस्व पितेवनःखुणुडिइ- | 


| ; | 
|| यसान;ः1८। ` ॥ 


अर्वाङ |अभिमुखम्‌ सामने 


| 
: i Sl आ+ 
| sf% आ--इहि,आगच्छ आओ 


सोम5कामम सोमकामम्‌ | सोम की कामना 
| ` ` वाळे को ( 


ह्वा त्वाम्‌  |तुझको 

आच! कथयन्ति कहते हैं 
~= N ॥ 

अयम्‌ jam यह 


aa: म निष्पीडितः | निचोडागया 
SRE 
तस्य | ततम्‌ | उस को. ” 


क. 
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E १४ अदिति: अदितिः| २४८४ १३ ख aq 
) २४५७ ९ ani स्तोतृणां| २४८३ १८ रू स्वे 
s» १० -स्तोतथ्य स्तोतृभ्य २४९० १८ भवत मवतु 
We २० रण UZ | २४९४ १४ सऽनी asi 
२४९१ २ afaa अग्रिमः | २४९५ १ शाता maa 
फो N भन्दति भन्दतिः 


२४६७ ९ पारयच, पारय, 


j | 
२४९६ १ पतिः पति; . 


२४९९ १७ AM: यक्त: 
13 $ Ase al 
२५०० १० न्द्रऊती न्द्रऊती 


|| 
| 1 
२४६८ २ चया वया 
| श्र पष पष 
| २४६९ ४ ` ज्वलत ज्वलत्‌ | २५०४ १० ऽपिः ऽपि. 


२४७३ २ mà ष्टो | ” ११ दाक्षणे दक्षिण 
ज्र 39 ११ AY az 


पृष्टो पृष्टो i 
२५१० a 

हसा हिँसा zi र a Et 

अस्त अस्तु २० १३ भूमि, qf: 


पोत्रा पौत्रा | ” ११ उत उत 


a”. 
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a er ag आङ्गि | २५३७ १ द्यावा द्यावा 
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